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घट थी बीतरागोम भंग: ६ 


प्रसेत्तता की बात॑ हैं कि अखिल मारतवर्षीयः दिशम्धर जेन 
परिषद के आद्य संस्थापक जैन धर्म भूषण  ' धर्म दिवाकर  श्रष्देय 
वृज्य स्वर्गीय ब्रहमचारी शीतलप्रसाद जी की जन्म-शताब्दी समारोह की 
धुरूआत संनू १६७८ में परिषद के भिन्ड (म० प्र०) अधिवेशन के 
समय, जिस शालोीनता के साथ हुई भौ, उतनी हीं शाल्रोतता कौर 
भव्याकर्षक समारोह के साथ उनकी शताब्दी समापत समारोह का 
आगोजन भी गत बर्ष अक्टूबर सन्‌ १६८२ में परिषद्‌ के कानपुर 
अधिवेशन के पश्चात ही पृुंज्य ब्रहमचारी जी की जन्म एवं आशय कर्म 
भूमि लखनऊ तथा उनकी समाधि स्थल जेन बाग, डॉलोगेज, लखनऊ 
(3० ४०) में सम्पन्त हुआ । 


परिषद्‌ के अध्यक्ष होने के नाते मझे श्रब्देये त्रेह्मचारी जी 
के सम्बन्ध में इस अवधि में उनके व्यक्तित्व एवं कृत्तित्त और उनके 
क्रिया कलापों के और भी सन्निकट आने का परभ सौभाग्य प्राप्त 
हुआ हैं। 


शतारुंदी-समापंन-समारोह के स्वागताध्यक्ष इतिहांस-मनींषी डा० 
ज्योतिप्रसाद जौं जैन ' विद्या वारिधि' ( लखनेऊं उ० पश्र०) थे, और 
मुख्य अतिथि के रूँप में उनके समीर्ष मंच पर मैं भी बेठा था । 
मैंने आदरशीय डा० सा० से अली भावाभिव्यक्ति स्पष्ट की थू० ब्रहा० 
जी के जीवन पर कम से कम एक पुस्तक तो प्रकाशित हीौनी चाहिए 
और तुरन्त ही उन्होंने इस सम्बन्ध मे अपती राय भी स्पष्ट की और 
बताया कि पूं० वरह्मा० भी सम्बन्धी पुस्तक को पादुलिपि, जो उन्होंने 


स्वर्य लिखों है, तेपार है, और किन्हीं कारणोंकश वहु॒ प्रकाशित नहीँ 
हो सकी- अतः यह सुनते ही उसके प्रकाशन के लिये वहाँ पर मक्ष 
स्वयं ही अतः प्रेरणा हुई और प्रकाशन के कार्य का भी भी गणेश हुआ । 


इस श्युंखला के डीच जो पेश अपनों चेकतव्य प्रकाशित करना 
है, उसके लिये तो मेरे पास कुछ शब्द हो नहीं हैं । आदरणीय डा० 
सा० ने तो अपनी लेनी द्वारा पू० ब्रह्म० जी की बिद्वता, मंहानता 
और उनके सम्पूर्ण जीवन बतान्त के संदंध से चार चांद लगा दिये हैं । 
फिर भी मैं अपने इस आख्यान में कुछ लिखने का प्रयास कर रहा 
हूँ (गुणा  सवंत्र पूज्यते। जेता कि भगवान महावीर ने कहा है कि 
“व्यक्ति जन्म से नहीं कम से महान बनता है” । बही कहबत प्‌० ब्रह्म. 
जी के त्यागभव, तसस्वी जीवन को चरितार्थ करती हैं । 


श्रध्देय पृज्य ब्रह्मगारी शीतलप्रसाद जी समाज सचेतक, समाज 
सुधारक, समाजोन्नायक, युग प्रैक्तंक, 'क्रान्तिकारी, धर्म मर्मश, धर्मात्मा 
महापुरुष थे । बहु एक सफल सम्पादक, लेखक, रचनाकार, टीकाकार 
तथा संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के ज्ञाता 
एवं प्रतिभाशाली ओजस्बी बक्‍ता भी थे । उनके जीवन की सबसे बड़ी 


विशेषता यह कही जाना तअाहिये कि वह समय के स्राथ चले, उनका 
जीवन, उनके कार्यक्लाप, सभी समय के अनुरुषप रहे और उसी के अनुरुप 
उन्होंने समाज के ढंचि को भी बदल डाला। समाज में व्याप्त रुढ़ियों 
का उन्मूलन कर वह समाज में जागृति एवं क्रान्ति लाये । 


धर्म के क्षेत्र में देश एबं विदेशों में भी अपनी बिलक्षण प्रतिभा 
के कारण उन्होंने महती धर्म प्रभावना की है, उनका जीवन वास्तव में 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय॑ को भावनाओों से ओतप्रोत था । वह 
सदेव बहुमान एवं पदलिप्सा से दूर रहा करते थे समाज के उत्पीड़न की 
उनके भीतर तड़प थी और समाज की प्रगति एवं समृद्धि की भोर 
व धामिक जागृति एवं प्रचार-प्रसार की उनमें ललक भी थी। उनकी 
चारित्रिक बिलक्षणता के प्रति जितना भी और जो कुछ भी लिखा जावे 
सूर्य को दर्षण दिखाने के सहश्य ही कहा जावेगा । 


इस प्रसंग में यहां पर एक बात और भी शख्स तौर पर दृष्टिगत 
करना चाहता हूँ कि श्रदय स्व० पू० ब्रह्म० शौतलप्रसाद जी ने बिक्रमी 
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६ वो शताब्दी के महाम सिने अधशकेश्तिक संत श्रीमद जित तार 
स्वामी जी द्वारा रॉयल १४ आध्यात्मिक ब्ंथों में से ६ ग्रंथों की स्ाबा- 
और श्री. दिकजैनः सारश समाज पर ओ एक सहाये उपकार किला हैं, 

लिये हम और हमारी समाज सदेव उसके अ्रि सेतमंह्तक रहेगी 4 


पू० कहाए जी के जीवन को यह उक्ति भौ च्रिता्थ करती है 
“हंस तो अपना काम सब तमाम कर चलें-अब तुम पता लगाते रहो कि 
हँम कौत ये । इस्हीं भावनाओं के साथ ही में अपने इईंस प्रकाशकौय 
वक्‍त॑व्य की समाप्त करता हुआ श्रध्देय पृज्य ब्रहू० जी के प्रत्चि वतमस्तक हूं । 





आशा है, सहधर्मी वन्धु एवं श्रद्धालु सज्जन बूंग्द इस पुश्तेक 
का अध्ययन कर पू७० ब्रह० थी के दिव्य जौवन से एवं उनके भंहीन 
जागरुक क्रिया कलापों से कुछ सबक ग्रहण कर अपने जीवन में 
जागृत्ति प्रदान करेंगी, तभो इस पुस्तक का प्रकाशन और लेखक को 
श्रम साथंक हो सकेगा । 


अंत में मैं लेखक महोदय का भी अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने 
कि अरनी विद्वता एवं बिलक्षण सुझबूझ तथा प्रतिभा के कारण अपनी 
रचना को रुचिकर एवं ग्राहय बनाया है और संकलित व संग्रह की 
हुई साहित्य सामग्री के द्वारा पू० ब्रह्मचारी जी के समग्र जीवन-दर्शन 
व क्रिया कलापों को एक पुस्तक के रूप में स्रमाज के सामने प्रस्तुत 
किया है, जिससे कि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी श्रष्देय 
पृ० ब्र० जी के दिव्य जीवन से शिक्षा एवं कार्य करने की प्रबल प्रेरणा भी 
भी मिलती रहे । 


ब्रट्मचा री शीतलप्रसाद की जय । 


श्रद्धावनत्‌ 
डालचन्द जैन ( पर्व बिंधायक ) 
( अध्यक्ष, अ> भा० दि० जैत परिषद ) 
सागर (म० प्र०) 
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लैनशंभ भयण “परम दिवाकर रब, अश्राचीरी शॉतल प्रसेदि 
जी वर्तमान शताज्दी के पूर्साद्ध में जँने संबाज की रंक' विविष्ट महंत्त 
पर्ण जविरस्मेस्तीय विभति रहे। वह पं्भोत्मि, धर्मश, शीस्त्े मर्भशे, टीके- 
कार एवं व्याख्याता, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कुशलब॒पता, उत्साही 
धर्ंप्रचारक एवं उत्कट समाज सुधारक थे । अपने ६४ वर्ष के जीवत में लग- 
भग ४७ वर्ष उन्होंने संगाज सेवा में व्यतीत किये एवं करिक्षोरावस्था के शिक्षा 
दीक्षा में ब्यतीत कर प्रारंभिक १७ वर्ष के उपरान्त लगभग दस वर्ष बह 
एक समाजचिता एवं समाजसेवी संद्गहस्थ रहे, तदस्तर ४-५ वर्ष उन्होंने 
समाज की समस्याओं पर चिन्तन करने एवं अनुभव प्रॉप्स करने हेतु 
श्रमण में बिताए और शेष लगभग ३२ वर्ष उन्हींने एक ब्ँती संयमी 
ब्रह्मनारी परिज्लाजक के रूप में धर्म, संस्कृति एवं संभाज की सेवा में 
पृर्णंतया समपित भाव से व्यतीत किये | उन्हींने अनेक स्पृहणीय उप- 
सब्धियां प्राप्त कीं, सफलताएँ भी मिलीं, कुछ विंफलताएं भी, तथापि 
एक सार्थक जीवन बिताया । इस विधय में अतिशयोक्ति नहीं हैं कि 
उसौ युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस प्रकार सम्पूर्ण देश में 
राष्ट्रीय चैतना जागृत करके तथा स्वतंत्रता संग्राम छेड़कर सत्य एवं 
अहिला के मार्ग से देश को अन्ततः स्वतेत्र कश दिया, उसी श्रकार स्व. 
ब्रहमचारी जी ने जैन समाज में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न कश्के उसे 
प्रगतिशील बनाने में यथाशक्य बीग दिया । 


किन्तु, कृतघ्न समाज ने अपने उपकर्ता को प्राय: बिस्मृत कर 
दिया। १६७८ में उनकी जन्मशती थी और १६८२ में उनके अबसान 
को भी ४० वर्ष बीत चुके थे। उनके निधन के पदचात उनकी स्मति 
बनाएं रखने के लिए अनेक योजनाएँ बनी, जिनमें से एक भी पूरी 
न हों सकी । भारत वर्षीय दि० जन परिषद के तत्वालीन महामत्री 
स्व. ला. राजेन्द्रकुमार जैन ने “वीर” का “शीतल अंक श१६४४ में 
प्रकाशित किया था, जो कि १२० पृष्ठ का सचित्र, अति भव्य एवं तथ्यपर्ण 
विशेषांक था। १६५१ में ब्रह्मचारोी जी के सहयोगी वा. अजित प्रसाद 
बकील ने सेन्ट्रल जन पब्लिशिग हाउस से “ब्रह्मचाशी शीतल” नाम से 
से ब्रह्मचारी जी की १४२ पृष्ठोय जीवन गाथा प्रकाशित की थी । 
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उन्होंने भुछसे चर्म की तो मैंने कहा कि जन्स शसास्दी तो १६७८ में 
हीगी, किम्त बहु अधियान और उत्साह में इतसे बढ़ शुके थे कि उन्हों 
में कहा, से सही जन्म शताब्दी १ यीं जयन्ति ही प्रमायेगे । अतएव 
रविवार २ नवमस्यर, १६६६ को स्व० श्रीमती लेखबती जन, उपाध्यक्ष 
विधान परिषद, हरियाणा की अध्यक्षता में ब्रहमचारी जौ के संमाधि- 
स्थल, जेनबाग - डालीगज, लखनऊ में उक्त समारोह मनामा भरत्मा। इस 
अवसर पर लखनऊ जैम धर्म प्रबद्ध दी सभा कौ ओर से सुरेशचर्ध जैन 
लिखित “ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी श्षौषंक से एक २४ प्ृष्ठीय घुस्तिका 
भो प्रकाशित कौ गई और उनकी सम्राधि के चशबतरें के जीशोड्आार की 
योजना भी बनी जो इधर तीन-चार बर्ष पृ हौ पूरी हो पाई। १६- 
७७ में ही हमने ब्रह्मचारी जी की अन्मशताब्दी मनाने को चर्चा छेड़ 
दी थी, जिसे परिषद के १६७८ के भिण्ड अधिवेश्वन में मृतंरूप देने की 
घोषणा की गई । तबसे परिषद के तीन बाथिक अ्श्चिबेशन हो छुके हैं 
ओर प्रत्वेक में ब्रह्मचारी जी के नत्म पर कुछ चर्चा, भाषण आदि होते 
रहे, “बीर” में हमने तथा अन्य कई सज्जयों ने उनके संबंध में लेखादि 
भी प्रकाशित किए, किन्तु केवल जवाबी जमाखने होकर रह गया। कोई 
ठोस कार्य इस दिशा में नहीं हुआ। सन्‌ १६७८ में ही हमसे ब्रहम- 
चारी जी के जौवत पर एक पुस्तक तेयबार करते के लिए आग्रह किया 
गया था और हमने पुस्तक तेयार करके “बरर' के संप्रादक श्री राजेन्द्र 
कुमार जेन को मेरठ भेज दौ थी, किन्तु चार वर्ष तक वह पुस्तिका 
भ्प्रकाशित ही पड़ी रही। १६७८ में जलनऊ में भारतीय जैन मिलन 
के दराषिक अधिवेशन के अवसर पर भौ ब्र# जो कौ जन्प शताब्दी का 
लिया- दिया आयोकहन किया ब्रा और लखनंऊ जंतस मिलन द्वारा एक 
“पम्िलन शीतल स्मारिका न्ली प्रकाशित की गई थी। 
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अब अत २५ १६७२ को कानबुर में अवोजित भारतीय 
दिमस्वर बेस: परियद के ज्वाधिक अधिवेशन के सिससिले , में काशनुक मे 
स्त्र० की श्रह्म० शीतल प्रसाद जन्म शताब्दी सथापत्र समाड़ोह मबसायी 
ग़या । यहू समारोह जेल धरम प्रबर्धती सभा लखनऊ क्रेज्लल्ाधास में 
मनाया गया। परिषद के, अध्यक्ष श्रीजन्त सेढ़ ,डालचन्द जी जेत 
अतिथि ये, हमने स्वानताध्यक्ष के रूप में सभा की अध्यक्षतल«की। कास- 
पुर अधिवेशल प्रहिले दिन ही समाप्त हो गया था, अतशक वहाँ देश 
के विभिन्न स्थाजों से समायत परिषद के सेताओं, कार्यकर्ताओं, परिषद 
पैमियों और ब्रह्मचारी जौ के भक्तों में से अधिकांधय ने ऊक अवसर 
पर लखनऊ पधारकर पतक्त श्रमापन समारोह में सोत्साह भाग लिया, 
ब्रह्मचारी जो के प्रेरणाप्रद कृत्तिव पर प्रकाश डाला तथा उनके उठाए 
हुए कार्यक्रमों को चलते रहने पर बल दिया । मंच पर सेरे बराबर 
ही श्री डालजन्द जी विराजमान थे | उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जो 
के जीवन पर कम से कम्र एक पुस्तक तो प्रकाशित होनी ही चाहिए । 
हमने उन्हें पुस्तक की कहानी सुनायी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तुरत 
राजेन्द्रकमार जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ पृस्तक को पाड- 
लिपि सो पड़ी है, किन्तु अर्थाभाव आदि कतिपय कारणों से वह अभी 
तक प्रकाजश्षित नहीं हो सकी । अध्यक्ष जी ने कदह्ां कि उसकी २००० 
प्रतियाँ तत्काल छपवालें और जो व्यय लगे उनसे मंगा ले। 


राजेन्र कुमार जी के यह कहने पर कि शायद डाक्टर साहब 
उसे एक बार देखना पसंद करें अतः हम दोनों को सहमति हुई और अन्ततः 
१० जनवरी, १६९८३ को यह पांडलिपि हमें प्राप्त हुई । उसे देखकर 
तथा पर्वाप्त संशोधन-संवर्धन करके इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। श्री डालचन्द जी का उत्साह इसी से स्पष्ट है कि उक्त 
समापन समारोह के पश्चात कई पत्र उन्होंने श्री राजेन्द्र कुमार जी को 
पुस्तक हमारे पास भेजने के लिये तथा हमें उसकी प्रेस कापी तेथार 
करके सीधे उनके पास सागर भेज देने के लिए लिखे। 


श्रीमन्‍्त सेठ डालचन्द जैन, सागर (म० प्र०) के सुप्रसिद्ध 'बालक 


बीडी” प्रतिष्ठान मेंससे भगवानदांस शोभालाल जेन के मेनेजिंग हाय- 
रेक्टर तथा दानवोर श्रीमग्त समाज भूषण सेठ भगवानदास जी के ज्येष्ठ 
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बहुत अपर हैं। बस्तुत - झेक इसका 

विस्तृत एंवं विविधे रहता आया है कि उसे किसी, एक दायरे में सीमित 
तहीं किया जा सकेता। किशोरावस्था से ही उन्कें र्ट्रीय शेतना विकसित 
हुई, गॉधीवादी विषारघारा से ने बहुत प्रभावित रहे, १६४४९ के 
“आारत छोड़ों आप्टोलन”-में सक्रिय आग लियः और जेल आता श्री 
की । इस प्रकार स्वंतजता सेनामियों में भो बह परिगणित हुए 
लदनस्तर अपने नेंगेर, केश शर्ब प्रान्‍न्त की कंग्रेसी राजनीति में संक्रिथ रहे, 
छः वर्ष (१६६३-६८) वह सागर को सगर पालिका परिषद के अध्यत्त 
रहे और साधिक दस बर्ष (१६६७-७७) मण्यत्रदेश विधात सना में 
कांग्रेसी विधायक रहे । पयासों सरकारी एवं गैर सरकारी राजनीतसिंक 
व्यापारी, सांस्कृतिक, शक्षणिक एवं सामाजिक सस्चाओों शथां संगदनों के 
वह सक्रिय सदस्य, ट्रस्टी एवं पदाधिकारी रहुते आगे हैं। दिना किश्ली 
साम्प्रदायिक या जातीय भेदभाव के जैन सम्राज की ती स्थानीय ही 
नहीं कई अखिल भारतीय संस्थाओं से मी जह सम्बंद रहते आये हैं। 
गत पांच वर्षों से वह दिगम्बर जेन परिषद के मतोनीत अध्यक्ष हैं। 
उनके अध्यक्ष काल में भिड़ (१६७८), इल्दौर (१६८०) और कानपुर 
(१६८२) जैसे परिषद के अति विशाल एवं प्रभायक वधिक अधिवेशन 
सम्पन्त हुए, जिनकी 'सफ़लता का बहुत कुछ श्रेय ली डालचन्द जी के 
उत्साहु, कर्मठता, विलक्षणता, मंधुर व्यवहार एवं सूझंबूस को है । 
उनके हृदभ में समाजोत्यान की तंड़प है और इस हेतु यह ख्देव सत्पर 
व प्रयन्‍लशील रहते हैं। जब यह बात दूसरी है कि उपयुक्त सहयोगियों 
एवं समर्पित समाजसेवी कार्यकर्ताओं की अत्यन्त विरणता तथा परिषद 
की अर्थासाव आदि कुछ बुनियादी कमजीरियों के कारण कह जिंतता 
कुछ कर सकते हैं, या करता चादते हैं, कर नहीं था रहे हैं। तथापि 
इस विषय में संदेह बड़ों कि भ्री डालचन्द्र जी की गणना वर्तेतात वियम्पर 
जैन समाज के स्ोपरि तेताओं एवं हितेषियों में है। स्वृ० अ्रह्मत्रारो 
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क्षीतल प्रसाद जी मे जब पूज्य तारण स्वामी के साहित्य को देखा 
था और उनको टीकाएं लिखने एवं उन्हें प्रकाश्चित करने का कायें 
उठाय्रा था तथा सामान्यतः: तारण-तरण समाज से नवजाधति एवं 
प्राण संचार किया था, तब डालचन्द जो की शेक्षवावस्था ही श्री । 
किन्तु उनका पूरा परिवार तभी से ब्रहमचारी जी का भक्त हो गया 
होश सम्हालने पर डालचन्द जी में भी वे संस्कार आयग्रे और यह ब्रह्म 
भारी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा एवं आदर का भाव रखते आये हैं। अठुएव 
प्रस्तुत पुस्तिका के प्रकाशन में उन्होंने जो अभतपू् रुचि ली और 
तत्परता के साथ इसका उत्तम प्रकाशन कराया बहू उनके उपयुक्त 
ही था - उसके लिए उन्हें कौन ओर क्‍या धन्यवाद दें ? 

इस पुस्तिका में श्रह्मचारी जो के संबंध में जो ज्लातव्य हमें 
अपने स्वयं के संपर्कों द्वारा, उनकी उपलब्ध रचनाओं के अबलोकतन के 
द्वारा वा० अजित प्रस्नाद जी की पुस्तक “ब्रहम. शोतल'” ला. राजेस्द्रकुमार 
जी द्वारा सुसंपादित “बौर' के “शीतल अंक” श्री अयोध्या प्रसाद 
गोयलीय की युस्तक “जैन जायरण के अग्रदूत” (१९४५२) श्री सुरेशचरद्र 
जी को पुस्तिका “ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी” लखनऊ जैन मिलन की 
“मिलन शीसल स्मारिका” पत्र-पत्रिकाओं में प्रकान्षित ब्रहमचारी जी 
विषयक लेखों आदि से प्राप्त हुए, उन सबका यथायोग्य उपयोग किया 
गया है । हम उन सबके, लेखकों आदि के आशभारी हैं। पुस्तक में अनेक 
त्रुटियां भी हो सकती हैं, उनका उत्तरदाय्रित्व हमारा है । पुस्तक के 
लेखन व प्रेस कापी आदि तंयार करने में अनुज अजित प्रसाद जैन 
(महा मत्री-तीर्थ कर महावीर स्मृति केन्द्र समिति, उ० प्र०) पृत्र रमाकांत 
जेन, पौध नलिनकान्त जेन तथा अनिलकुमार अग्रवाल का भी बथा- 
बदयक सहायता सहयोग मिला है। 

क्यों कि व्रह्ममचारी जो विषयक पूर्वोक्त पस्तकें, विश्वेषक आदि 
अब प्रायः: सब अग्माप्य हैं, इस पुस्तिका को उपयोगिता एवं आवश्यकता 
स्वयं सिद्ध है । आज्ञा है कि पूज्य व्रहमचारी जो के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व की स्मपृतियों को सुरक्षित रखने में, उनके तथा उनके साहित्य 
पर आमे कार्य करने के लिये और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने में पह 
तुच्छ प्रयास किसी सौमा तक सफल होगा इसी से इस पुस्तक की 
साथंकता है । 


ज्योति प्रसाद जेन 
ज्योति निकुन्जन' चार बाग लखनऊ-१६ 


दि० १० फरवरी १६८३ ई० 
(८) 


'शर्म और समाज के उन्‍लाय 


सन्‌ १०३४७ के स्वासन्वथ समर और ४४७ में स्वतब्तता 
प्राप्ति के मध्य ६७ यर्त का काल भारत वर्ष के लिये एक अदभुत 
जागति सर्वव्यापी विकास एवं अ्रगंति का शुग रहा है । इस काल में 
जीवन से सम्बन्धित विशिन्न केत्रों में होने वाले आस्दोलनों, अधियानों' 
क्राँतियों एवं प्ररिवर्तनों ने देश और समाज की कायापलट कर दी 
और उन्हें प्राचौय मृग से मिकालकर आधुनिक युत में स्थापित कर 
दिया । जैत सम्राज अश्विल भारतीय राष्ट्र एम्रं जनता का अभिन्न अंग्र 
रहा है, और है, तथापि अपती कतिपय सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
विशेषताओं के कारण उसने उक्त समष्ठि के मध्य अपना निजी अ्यक्तित्व 
भो अक्षण बनाये रखा है । देश ब्यापी राष्ट्रीय लेतवा और विचार 
क्रांतियों से वह अछता नहीं रह सकता था, रहा भी नहीं । किस्तु 
उसके धामिक एवं सामाजिक जीवन में उक्त विचार क्रान्तियों के प्रभाव 
एवं प्रतिक्रियाएं उसको श्वर्य की संस्कृति और संगठन के अनुरूप हुई । 
इस समाज व्यापी जागधि एवं उन्नयन के प्रस्तोता, पुरस्कर्ता, समर्थक 
एवं कार्यकर्ता भी इसी समाज में से उत्पन्न हुए जोर जाबे आए । 
इस तदयुबीन जैन जागृति के अध्रदूतों की प्रथम पीढ़ी तो कभी की 
समाप्त हो गई, दूसरी भी प्रायः समाप्त ही है, तीसरी पीढ़ो के कुछ 
इने-गिने सज्जन अभो विद्यमान हैं, किन्तु उनमें अब पहले जंसा 
उत्साह रहा और न वंसी कार्यक्षमता । 





“जेन-धम्मं-भूषण' , “घरदियाकर ” संत प्रवर ब्र० शीतलप्साद जो 
आधुनिक युग में जेन जाति को जगाने और उठाने काले कमंठ 
तेलाओं की दूसरी पीढ़ी के प्राण थे, और वहू॒ प्रथम पीढ़ी तथा 
तीसरी पीढ़ी के बौच की सम्भवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी थे उसी 
प्रकार यह पुरातन प्रथित्रों या स्थितिपालकों और प्रयत्तिशील आधुनिकता- 
बादी था सुधारकों के बीच, पंडितबर्ग एवं बादबुबर्ग के बीच तथा 
साधुवर्ग एबं श्रावक वर्ग के बीच भी एक सुहढ़ कड़ी का कार्य करते थे । 


बन १८७८ (सं० १६३५) के कारतिक मास में (संभवतया कृष्ण पक्ष 
को अःप्टमी के दिन) लखनऊ नयर में उसका जन्म हुआ था। अठारह ब्ष 


(६) 


को आयु में ही वह सामाजिक /्षेत्र में उतर पड़ , ज़ब,जतका एक, उद्धोषक 
लेख जैन मजट में प्रकाशित हुआ। २७ दर्षे की आयु में चंर और गृहस्थी 

परित्याय कर दिया और ३२ वर्ष को आयु होते बहू एक सच्चे 
जैन परिक्षाजफऊ बन गए । इस स्प्तथ तक जन, नेताओं की प्रथम 
पीढ़ी अल रही थीं। ब्रह्मचारी जो मे उनके सालिधष्य में आकर 
समाज सेवा की एप्रेन्ट्सी!ी की ओर अपनोौ उल्कट तरगन, अंथक, 
पश्थिस एवं निस्वाथं सेबामाव के कारण उन्होंने क्षीक्ष ही उक्त नेताओं 
का स्थालस ले लिया। अगले ६० वर्ष परव॑न्त ब्रह्मागणारी जी सामाजिक 
प्रगति के आय: सभी क्षेत्रों पर छाए रहे । आवाल बुद्ध, स्त्री-पुरुष 
शिक्षित-अधिक्षित, सभी को उन्होंने प्रभावत किया । उत्तर-पर्चिमी 
सीमाप्रात्त से लेकर कन्याकुसारी ही नहीं, श्रीलंका पर्यन्त, और 
महूाराष्टर-गुजरात से खेकर उड़ीसा-कगाल और आत्ताम ही नहीं,वर्मा 
पर्यन्ल उन्होंने अमण जिया । चातुर्मास के चार महिने ही वह किश्तों 
एक स्थान में व्यत्तीत करते थे शेष ८ महिमे निरन्तर स्थान-स्थान 
का भ्रमण करते रहते थे । कन्या विक्रय बुद्ध विवाह, अनमेल विवाह, 
बहु विश्राह, सामाजिक बहिष्कार आदि कुरीतियों का निवारण, 
अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा-शिवाहू ब! समर्थन, बालकों, थुवकों, 
प्रौढ़ों एवं स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार, छात्रावास, पुस्तकालय, 
वाचनालंय, बालाविश्वराम, वनिताश्रंम आदि सरथाओं की स्थान-स्थान 
में स्थापना में प्रेरणा एवं योगदान, (सराकों जंसे पिछड़े ) उपबर्मो 
अथवा गौणता को प्राप्त समदायो की नवजीवबन प्रदान करना, खादी 
का प्रचार एवं ज॑ंत जनों में राष्ट्रीयता के विचारों का पोषण 
पत्र पत्रिकाओं का संपादन, अनगिनत लेखों और लगभग एक सौ छोटी- 
बड़ी पुस्तकों की रचना, अनेक सम्पादवों, लेखकों एवं समाजसेवी 
कार्यकर्ताओं को प्रेणा और उत्साह प्रदान करके कार्यक्षेत्र में लाना 
ब्रद्यवारी जी के जीवन क्रम के अभिन्न अंग थे। ऋषभ ब्रह्मचर्याक्षस, 
स्थाहाद महाविद्यालय जेसी कई सरथाओं के अधिष्ठाता के हूप में 
संचालन किया । जैन पुरातत्व बी शोध खोज भी कौ | एक जैन 
विश्वविद्यालय की स्थापना ही उनका एक स्वप्न था । अखिल 
भारतवर्धीय दिमम्बर जन परिषद के सो वह मल संस्थापक थे, और 
उसके मखपत्र “वीर” के आद्य सपादक थे । वह स्वय तो छुद्ध खादी 
का प्रयोग करते ही थे, नगर-नगर, गाव-गांव में स्त्री-पृरुंषों को 
अपने लिये तथा जिन मन्दिरों में भी खादी के प्रयोग की प्रेरणा देते थे । 


( १० ) 


अज़िल भारतीय काँग्रेस के प्रायः सभी वाषिक अधिवेशनों. में वह 
उपस्थित रहे । जहां जाते, यह प्रयत्त करते कि सार्वजनिक सभांगों 
में उनके व्याख्यान हों, जिससे अजैन जंनता भी उनकी लाभ उठा सके । 
उलके व्याख्यानों में साम्प्रदायिकता कौ गन्ध नहीं :होती थी। जनता के 
जीवन को धामिंक एवं सैत्रिक बनाने पर , उसे सादा, सरल, सत्य एवं 
अहिसा अतिष्ठित और स्वदेशप्र मं से ओत--प्रोत बनाने पर वहू ही अधिक 
बल देते थे | 


ग्रह्मचारी जी देह-भागों से विरक्त, गृहत्यागी ब्रतीं थे। पारि- 
भाषिक दृष्टि से भले ही वह मुनि या साधु नहीं कहुलाएं । किन्तु 
जनसाधरण उन्हें एक अच्छा जैन साधु मानकर ही उनका क्षादर 
एवं भक्ति करता था । वह भी अपने पद के लिए शास्त्र विष्ठित चर्चा 
एवं लियम संयम का पूरी दृढ़ता के साथ पालच करते थे । जिन 
धर्म एवं जिनवाणी पर उनकी पूर्ण आस्था थी, किन्तु उन्होंने कभो भी 
किसी अन्य धर्म, पंथ या सम्प्रदाय की अवमानना नहीं की । सर्वे-धर्म 
समभाव के पोषण के लिए जेैनेत्तर घर्मो का भ्री उन्होंने तुलनात्मक 
अध्ययन किया । ग्रुणियों के प्रति उनका असीम अनुराग था। स्व० गुरू 
गोपालदास जौ बरेया का वह बड़ा आदर करते थे । स्थितिपालकों ने 
अनेक वार उनका प्रबल विरोध किया, उनके कार्य में अनेक बाधाए 
डाली, घमकियां दी, किस्तु ब्रह्मचारी जी को वे क्षुब्ध न कर सके, 
उनके समझभाव को विचलित न कर सके । 


ब्रह्मदारी जी को मान-सम्मान की चाह छ भी नहीं पाई थी। 
सामाजिक अभिनन्दनों, मानपत्रों उपाधियों आदि से वह सर्देव बचते थे । 
अपने लिए उन्होंने कभी किसी से कोई चाह या मांग नहीं की, न 
अपने किसी कुटुम्बी या रिश्तेदार के लिए ही, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप में भी ) अपने नाम से कभी कोई सस्था स्थापित नहीं की, कही 
कहीं समाक्ष ने चाहा भी, किन्त्‌ उन्होंने ऐसा होने ही नहीं दिया। समाज के 
उस सभय के प्रायः सभी श्रीमानों से ब्रह्माचारी जी का सम्प्क रहा, 
किन्तु उनमें से किसी को भी कभी कोई खुशामद या चापलूसौ नहीं की 
उनकी प्रश॑घह्तियां नहीं गायीं, उनके प्रभाव में आकर अपने विचारों 
में परिवर्तन भी नहीं क्या, तथाथषि उनका सहज आदर प्राप्त किया। 
बम्बई के दानवीर सेठ माणिकचन्द जे० पी० तो उनके परम भक्त 


( ११) 


थे ही, सर सेठ हुकमचन्द, सेठ लालचंन्द सेठी प्रभति अन्य अनेक श्री 
मन्‍्त भी उनके प्रति परम भादर भाव रखते थे। 


समाज का जैसा दर्द, उनकी श्र्वतोमस्ती उम्नति के लिए जेली 
तड़प, धर्म एवं शलम|ज के प्रचार का जैसा उत्कट सिशनरी उत्साह ब्रह्- 
चारी जी के हृदय में था, ये चीजें किसीं अन्य धर्म वा समाजसेवी 
सज्जन में कदाचित दीोख पड़ी हो, फिर भी उस मात्रा में नहीं। भाश्त 
के विभिन्न भायों के अतिरिक्त बर्मा देश और श्रीलका तक तो वह गए 
ही, बरोप और अमेरिका जाने की भी उनकी इच्छा थी। वह कार्यक्रम 
बनते बनते रहूं गया। ब्रह्मचारी जी की क्षमताएं स्वाभावतः सीमित थीं 
तथापि उत्साह और लगन में कोई कंमी नहीं थी। बेरिस्टर जगमंदर 
लाल जेतीं 0वं बरिस्टर चम्पतराय जेने की इग्लेड जादि में जाकर 
धेम प्रचार करने में शंबराधिक प्रबल प्रेरक ब्रह्मखारी जी ही भे । 


समांज और संस्कृति के निःस्वार्थ सेवकों का निर्माता भी सभवत: 
तह्मचारी जी जैसा उश्च युग में दूसरा नहीं हुआ। सेठ माशिक अन्दर 
के कार्यो में ती वह॑ सतत प्रेरक एवं सहयोगी रहे ही जगमंदर लाल 
जैनी, चम्पतराब जी, कुमार देवेन्द्र प्रसाद, पडिता मगनबेन, अजित भ्रसाद 
वकील, कामला प्रसाद जैन, मलचम्द किसनदास कापडिया प्रभवि अनेकों 
महानुभावों को हस सेवा में रत करने का और उनसे कारये कराने का 
प्रमख श्रेय ब्रहमचारी जी को ही है । स्वयं हम उनके साक्षात्‌ संपर्क 
में अपनी किशोरावस्था में ही आ गए थे । सन्‌ १६९३२ में जब हम 
आगरा में पढ़ते थे ,तो ब्रहममचारी जी की ही प्रेरणा से हमने एक लेख 
लिखा था, जिसे उन्होंने लेकर स्वयं जौनभित्र में प्रकाशित करने के लिये 
भेजा था । जोन पन्नों में म॒द्वित-प्रकाद्ित वही हमारा सबंप्रथम लेख 
था । अनेक बार दर्शन हुए और प्रेरणा प्राप्त की । सन्‌ १६४१ में 
जब हम लखनऊ आ गए तो ब्रह्मचारी जी रुग्णावस्श्रा में यहीं अजि- 
ताश्रम में रहकर उपचार करा रहे थे। उनके १० फरवरी १६४२ में 
लिधन परय्यन्त इस बीच उनके पास बहुधा मिलना-बेटना होता रहा । 
जीवन के अंतिम मासों में रोगजनित भीषण परिश्रहों की बहू किस 
साहस, धेयें और सहनशीलता के साथ सहन कर रहे थे, बहू वर्णना- 
तीत है। 


( १२) 


जैनों में, भजैनों में, स्वदेश में, विदेश में उौनस्व कौ झलक भरने 
84649 करना उंसे सुमाज़ोद्धा रक एंवं धर्म प्रचारक सेँत की स्वासों का मधुर 
बन 


वे पंडितों में पंडित थे और बालकों में विद्यार्थी उदारता और कट्ट रता 
की उनमें विलक्षण सभस्वेय 'था। आदा हाथ का विसा हो, मर्यादा के अंन्दर 
हो ,जल छना हुआ तथा छुद्ध हों, दाता गृहरुथ की जैन धर्म में निशंकित 
श्रद्धा हो , वहीं उनका आहार होता था। उनका आह्यर विहार शास्त्रोक्त 
था। साथ ही उनका दृष्टि कोंण उदार था। सुधारकों में अग्रतम सुधारक 
थे । करीतियों और लोकमृढ़ताओं के लिए तो बे प्रलयंकारी ज्वाला थे । 
ज॑न जाति कौ उन्नति के लिए उनका हृदय तड़पता था । 


वह असाधारण जैन मिशनरी थे, अर्जन विद्ठानों के सामने एक 
सच्चे जेन मिशनरी की स्प्रिट से जा पहुँचते थे। आज पंजाब विश्वविद्यालय 
के वॉइस चांसलर प्रोफेसर वुलर को प्रभावित कर विद्वबिद्यालय में जैन दर्शन 
प्रचार की जड़ जमाई जा रही है तो कल राधास्वामियों के “ साहब जी” को 
जैन दर्शन की खूबियां समझाने दयाल बाग पहुंच रहे हैं । 

अनेक शिक्षितअजैनों को प्रभावित करके जन धर्म का श्रद्धालु बनाया 
यथा पंडित मूल चन्द्र तिवारी, ठाक्र प्यारेलाल आदि। 


तत्वारथ सूत्र और द्रव्य संग्रह को जैनोंकी बाइबिल कहते थे और उनके 
पठन-पाठन का छात्रों में अधिकाधिक प्रचार करते थे । 


राष्ट्रीय भावना और देश भक्ति से इतने ओतप्रोत थे कि जेन समाज 
को उदबोधन दिया “अपने को भारतीय समझो । कांग्रेस का साथ दो। भारत 
की दशा दयाजनक है। देश सेवा धर्म है, कठिन ब्रत है। यह एक ऐसा यज्ञ है 
जिसमें अपनें को होम देना होता है। ' ( ज॑नमित्र ५-१२--४० )। वह जन 
पोलिटिकल कान्फ स के जन्मदाताओं में से थे,जिसके द्वारा वह जेनों व राष्ट्रीय 
नेताओं में सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे । प्रचंड स्वतन्त्र संग्राम सेनानी पं ० 
अर्जुन लाल जी सेठी की नजरबन्दी के विरोध मे चलाये गये आन्दोलन का 
उन्होंने जोरदार नेतृत्व किया । 


भीषण विरोधों के बावजुद, बह अपनी ही राह पर चले । देह ममत्व 
के त्यागी, अध्यात्म पथ के पथिक एवं मन्दकषायी होते हुए भीउन्हें सदेव समाज 
हित की चिन्ता और धमं प्रचार की बेवेनी रहती थी । 
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हक विशाल अख्विल ब्रिहन जेन प्ंघ की स्ग्ेजना उतका एक प्रिय 
स्वप्न था, जिसके , लिए वह सेव प्रयत्नशील रहे! उसी प्रकार एक जेन 
विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसका एक स्वप्स था। 


व्यक्षित का मुल्य उद्के श्रमकालीन लोग बहुम्र कम्म श्मझ पाते 
हैं। आने बालो प्रोढ़ियां ऐतिहासिक परिप्रेज्ष्य में उसका उर्तित मृत्यांकन 
करते में कहीं अधिक समर्थ होती हैं । किन्तु बहुध्ा हम अपने वर्तमान 
में इतने अधिक त्रस्त हो जाते हैं कि अतीत के उपकारी महापुरूषों को 
बिस्मृत करते जाते है, और इस प्रक्वार प्रेरणा के श्रवल स्त्रोतरों को भुजाते 
चले जाते हैं । यह स्थिति समाज की प्रगति के लिए बड़ी अहितकर है । 
अन्य अनेक इतिहास-पुरूषों की भाँति हमने अपने धर्म और समाज के 
महान उन्‍नायक एवं सतत निशछल सेवी स्व० ब्र० शीतलप्रसाद जी को 
भी प्रायः भुला दिखा । आवद्यकंता है कि हम उसके जीवन एवं कार्य- 
कलापरों का ह्मरण करके उनसे प्रेरणा लें और अपनी श्रमति का मार्ग 
ब्रदस्त करें । 


साध चन्दन बावना शीतल जाका अंग । 
तपन बच्लावे और की, दे दे अपना रंग ॥| 


ऐसे ही परोपकारी थे हमारे वहांचारी थी | विश्वविश्रत 
विज्ञानवेत्ता एवं दाशेनिक अलब्े भाइन्स्टीन के शब्दों में-- '(ताए 3 
9 ॥9९6 छा ०॥6$ 75 4 #6 एकापजा[ह :-- 


दूसरों के लिये जिया गया जीवन हौ बस्तुतः सार्थक जीवन है । 


( १४ ) 


जीवब-प्ररिचरय 


वि७ सं» १६३५ की कारलतिक ऋृष्ण अष्टमी (संगम्यर १८७७८ ६०) 
के दित लखजऊ बगर के मोहल्ला सशअल्मजाली-खां की कालामहल नामक 
पुरानी हकेली में कीमती नाशायणी देवी की कुक्षि से उतेका जन्म हुआ का. । , 
पिता का नाख मसखनलाल का और पित्रामह का संगरलसेन था, जो संट्कृत 
फारपी एबं महाजनी हिसाब में निपुण थे तथा गोस्मटसार, समयसार आदि 
ग्रन्ों के स्व्राध्याय के प्रेष्ने थे । बहु लखनऊ के शाहेजी की फर्म को कल- 
कत्ता शाला के सब्रांची नियुक्त होकर बहीं रहने जगे थे और बांसतल्लर 
के दिमम्बर जेन मंदिर की धर्मंगोष्ठी के शीघ्र ही प्राण बन गये थे। यौत्र 
शीतलप्रसाद आठ वर्ष के ही थे, जब मंग्रबसेन जी इन्हें अपने साथ कलकत्ता 
लिया ले गऐ । पितामह ते उन्हें श्रामिक संस्कार तथा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त 
हुआ | कलरत्तर में हरे १५ वर्ष की आयु में इसकर जिद्राद छेंरीलाल गुप्त कौ 
कन्या के साथ कर दिया गया। नववधु वैष्णव संस्कारों में पलीं थी, कितु 
इमके संसग्ं में वह ज्ीघ्र ही श्रद्धाल जेत आविका बन गई और विद्या अभ्यास 
भी किया। सन १८६९६ में शोतलप्रसाद ने कलकत्ता में ही मेट्रीकुलेशब परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीण की और वह सपत्नीक लखनऊ वापस आ भये 
उसी बर्ष २४ मई १८६६ के जैन मजट में उनका एक जोशोला समाज- 
उदबोधक लेख प्रकाशित हुआ । 


आजीवका के साधन के रूप में उन्होंने लखनऊ की घोष कम्पनी में 

एकाउन्टेस्ट की नौकरी कर ली और १६०१ में रूडकी इईंजीनिरिग कालेज 
से एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्राप्त क्के अवधरूडेलखन्ड रेलवे के लेखा 
विभाग में नियुक्त हो गऐ । नौकरी के कार्य से जितना समय शेष बचता था वह 
धर्मशास्त्रों के अध्ययन तथा समाज सेवा के कार्य में लगाते भे । दशलक्षण पर्व 

' में चौक, लखनऊ के बड़ मंदिर में मित्य मध्यान्ह तीन-तीन घन्टे तक श्षास्त्र 
/ प्रवचन करते थे। वह बच्चोंऔर स्त्रियों की शिक्षा पर अल देते थे। स्थानीय 
जैत घर्म प्रवर्धती सभा के वह प्राण थे, और अवध प्रान्तीय दि० जैन सच्चा 

* की स्थापमा करके उसके उपमस्त्री हुए। सन्‌ १६०० में भा०्दि० ज॑त 
महा सभा के सथुरा जधिपेदन में तथा १६०१ में नजीबाबाद में आयोजित 
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उसके भैमित्तिक अधिवेशन में लखनऊ. हर दा[० अजित प्रसाद बकील अ्रभूति 
अपने कई सहयोगियों सहित सम्भिलिश हैएं और समाज सुधार विषयक 
कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराये सत्‌ १६०२ से १६९०८ तक यह भा« 
दि> जैन सभा सथा जेंस यंगमेल्ल एसीसिऐशन (कालान्तर में भारत जन 
महामंडल ) के सयुकत पाक्षिक पत्र जेस ग़जट के प्रबन्धकः एवं कार्यकारी 
सपफादक रहे-१९०४ में उसे उन्होंने साप्ताहिक कर दिया औदध १६०८ में 
पडित जुतलकिशोर जी मुख्तार को उसे साँपकर उसंसे छुट्टी ली। 


इस वौच सन १६०३ में पिला मक्खनलाल का और सार्च १६०४ में 
एक सप्ताह के भोतर ही माता, धर्मंपत्नि तथा अनुज पन्नालाल का' देहान्त 
हो गया । इन अशह य विय मों ने ससाह की क्षणभंगुरता उन्हें प्रत्यक्ष कर दी, 
ओर बह यूहस्य से विरक्त एवं उदासौीसन हो गये, तथा अपना प्रायः सारा 
उपयोग धर्म एवं समाज की सेवा में लगाने लगे । १६०४ में तो उन्होंने रेलवे 
की सविस से भी त्यागपश्र दे दिया | कुछ मास पृ्व ही वह बम्बई की महिला 
रत्न मगनबेन तथा उनके समाजचेता पिता सेठ माणिकचसद्र जे०्पी० के सपर्क 
में आ गये थे, अत: अब वह बाहर अधिक जाने-आतने लगे। उसी वर्ष 
अम्बाला में हुए दि० जैन महासभा, पंजाब प्रांतिक दि० जेन सभा और जेंन 
यंगमेन्स एसोसियन के संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया फलस्वरूप जनवरी 
१६०४ के अंग्रेजी जेन गजट में बेरिस्टर जे० एल० जेनी ने जन धर्म का 
अथक परिश्रमी सेवक” कहकर इनकी सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
उसी वर्ष उन्होंने वाराणसी में सेठ माणिकचन्द्र के सभापतित्व में स्याद्वाद 
विद्यालय को स्थापना में प्रमुख योग दिया और जीवन भर उक्त संस्था कौ 
उन्नति में सहायक रहे, कई वर्ष उसके अधिष्ठाता भी रहे। तदनन्तर वह 


बम्बई में सेठ जी के पास ही रहने लगे । 


१३ सितम्बर सन्‌ १६०६ को शोलापुर में ऐल्लक पन्नालाल जी के केक्ष- 
लोंच के अशब्रसर पर पहुँचकर शोतलप्रसाद जी ने उनसे त्रह्मचर्य प्रतिमा 
प्रहग की, और अब वह सच्चे गहृत्यामो, ब्रती-भ्रावक, गेहआ वस्वष्ारी - 
जैन परिन्राजक हो गए तथा उनका शेष जीवन जेन धमं, संस्कृति, समान एवं 
देश की सेवा में पृणंतया समपित हो गया। जन धर्म और समाज की सर्वतोमूल्ती , 
उन्नति के प्रयत्त में उन्होंने अपने जीवब का एक एक क्षण लगा दिया। 
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# हैह११ ते १६ ४१ कर्षेग्त बजकर थी ते भल्तात; जयपुर ,बरराणसी, 
अम्बदी इस्कौर, फेंगररजा: बड़ोक, ावीदोंस; दिल्‍लीं,, लशेनऊ कलकसा; 
वानौपतें, ईटाबी, बड़ोत, संरडिया, रोहयेके, उस्सनिकिंद, अमेरोडी, में रादावारिं 
सार, इंटीरिंतो, अेगैरेविती, हिसार, दीहीएे आधि विधिन स्थॉर्नी में 
किए । केंह प्रत्येक चातुमसि में भांषण, शर्म प्रवचन, धर्म प्रेधार, शिक्षाप्रचीर 
समोजसुधोर आदि कार्यक्रमों के अतिरिर्त एक या दो पुंस्तके भी लिखें लेते 
थे। अनेक स्थानों में उन्होंने उपयोगी संस्यांजओं की स्थापना कराई | बहे अपना 
नाम किसी संस्था के साथ सम्बद्ध नहीं करते थे और ख्याति, नो उंपा9दियों से 
बचते थे । तथापि १६१३ में वाराणसी में ं० गोपालदरस जी बरेया की 
अध्यक्षता और डा० हुर्मने जैकोदी की उंपरिथिति में उनका सॉर्वेजनिक अभि- 
नन्द्न किया गया, और १६२४ में इटावा में / धर्मदिवाकर '” की उपाधि 
प्रदान की गई । 





भारतवर्षीय दि० जेन परिषद, संयुवबंत प्रान्तीय दि० जेन सभा , 
बर्गीय सर्वध्ं परियद्‌, सनातन जन समाज आदि अनेकों महत्वपूर्ण सामाजिक 
संगठनों को स्थापना में ब्रह्मचारी जो अभ्रणों, सहायक वा प्रेरक रहे। स्याद्वाद 
विद्यालय, बाराणसी एवं ऋषभ गब्रह्मचर्यात्रम, हस्तिनापुर के अतिरिक्त अनेक 
स्थानों में पाठशालाएं, विद्यालय, छात्रावास, बालाविश्राम, पुस्तकालयों आदि 
की स्थापना उन्होंने कराई | वह स्वयं शुद्ध खादी का प्रयोग करते थे और जेन 
समाज में सर्वत्र उसका प्रचार करते थे राष्ट्रीय काँग्रेस के प्राय : प्रत्येक 
अधिवेशन में वह उपस्थित रहे और जनों का प्रतिनिधित्व किया। लगभग 
५ वर्ष “जेनगजट “ का लगभग १५ वर्ष “जेनमित्र का और प्रारंभ में कई 
वर्ष “बोर का उन्होंने संपादन किया और अपने अनग्रिनत लेखों के द्वारा 
समाज को जाग्रत करने तथा उसमें नव प्राण फूँकने में वह सचेष्ट रहे । अनेक 
लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों, समाज-सेवियों आदि को प्रेरणा एवं सहयोग 
देकर तंेयार करने का उन्हें श्रेय है। कई विस्मत तीर्थों का उन्होंने उद्धार 
किया ओर विभिन्न प्रान्तों के जेन पुरातत्व का सर्वेक्षण या अध्ययन करके उसे 
उजागर किया। वह निरन्तर भ्रमण करते रहते थे, और सम्पूर्ण भारत की ही 
नहीं, बल्कि लंका व बर्मा की भी यात्रा की। उनके हृदय में जन धर्म के प्रचार, 


जनसंस्कृति की प्रभावना और जैन समाज की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए अद्‌- 
भुत तड़फ थी । फलस्वरूप वर्तमान शताब्दी के प्रथम चार दशकों में ब्रह्मचारी 
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शीतल प्रसाद भी परे जेन संवाज पर लाऐ शहे । किसी ने उनकी स्वासी श्मंत 
भद् से सुलना की, किसी ने उन्हें अपने थुम का सर्वोपरि जन मिशतरी कहो 4 . 
समाज उनके ऋण के कभी उकण नहीं हो सकता । जोवन के अतिस्र दो क्षो से 
कऊप-रोय से पीड़ित होकर बहू, लखनऊ में ही रहे । रोगजन्य असह्या पीड़ा 
वेदता व परिषहों को श्रमभाव से सहते रहे और अंत में १० फरवरी, १६४२ 
को प्रात : ४ बजे उनका शरीर प्रा द्रो गया । क्षणभंगुर देह नहीं रही, किन्तु 
उनका कृतिश्व, उत्का यश: शरोर अमर है। 
बकोल अकबर इलाहाबादो : -- 
हँस के दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मशा । 
जिन्दगी पाई मगर उसने, जो कछ हो के भरा । । 


जी उठा मरने से वह, जिसकी खदा पर थी नजर । 
जिसने दुनिया ही को पाया था, वह सब खो के मरा ॥ 


था लगा रूह पे गफलत से दुई का धब्बा । 
था वही सूफियेसाफी जो उसे धो के मरा । । 


( ह१ै८) 


$ ओह १5 / ४% हक छ! 
यों तो ब्रहमचारी राष्ट्रीय ्ाध्टि से भारतीय 
और धामिक हृष्टि से जन थे। इससे अधिक छोठे दायरे में उन्हें सीमित 
रखना उचित नहीं लगता । तथापि, जब उनका जीवन परिचय दिया 
“गया हैं, तो उनके बंशक्रम का भी उपलब्ध परिच्षय दे देना असंगत नहीं 
होगा। लगभग डेढ़ सौ बर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश के लखनऊ नगर में गोबल 
मौजीय अग्रवाल-वेदय जातीय एवं दिग्स्वर जेल धर्मावलम्बी ओी प्रथ्णी- 
दास नामक सज्जन रहते थे । उनके दो पुत्र श्रे, शमचन्द्र तथा राम- 
सुखदास । रामचन्द्र के पुत्र मंगलतेन थे और उसके पुत्र मक्खन लाल 
थे, जिनके चार पुत्र संतूधबल, अतूमल, शीतलप्रसाद, और पन्चालाल तथा 
एक पृत्री राधाबीबी थी। इनमें से संतूमल के पुत्र ध्ंचनन्द्र और सुमेर- 
चन्द्र चिकनवाले थे । धमंचन्द्र के दत्तक पुत्र महावीर प्रसाद हैं और 
सुमेरचन्द्र के पृत्र बीरचन्द्र व दीपचन्द्र हैं। राधाबीबी के पुत्र बरासौ- 
लाल बतंनवाले थे, जिनके पुत्र इन्दरचन्द्र बर्तनवाले, गोपालदास आदि 
हैं। पृथ्वीदास के ट्वितोय पुत्र रामसूखदास के पत्र मामराज थे, उनके 
बिहारीलाल ओर विशेदवरनाथ थे जो कानपुर में जा बसे! उनके पृत्र 
मूलचन्द्र थे, जिनके पुत्र कपूरचन्द करांची खाने वाले थे । उनके पत्र 
धूपचन्द्र थे और धूत्रचन्द्र के रविचन्द्र हैं, जो अपने पितामह एवं पिता 
की भाँति हौ ब्रह्मचारी जी के परमभक्‍्ल, परिषद के प्रेमी और कान- 
पुर के उत्साही समाजसेवौ हैं | ब्रहमचारी जी के भानजे ला० बरातौ 
लाल की भांति उनके पुश्र इन्दरचन्द्र भी परिषद प्रेमौ एवं अच्छे समाज 
सेवी हैं । ब्रह्मचारी जी के अग्रड ला० सन्त्‌मल अच्छे धामिक कवि थे, 
“खुशरगण उपनाम से रचना करते थे। उनका “खुशरंग विलास” बहुत 
असी हुआ, तब छपा था। उनके पुत्र धर्मचन्द्र अच्छे पंडित थे, और थुमेर- 
चन्द्र भो धामिक रचनाएँ करते थे। 
वास्तव में तो व्यक्ति अपने स्वयं के कृतित्व से ही आदर का 
“पात्र होता है, जेंसा कि किसी शायर ने कहां है :-- 
मैं पूछता नहीं, तुम्हारा नाम है, क्‍या । 
न यह्‌ कि नाम बुजुर्गों का और मकास है क्‍या | 
। तुम्हारे काम गर अच्छे, तो नाम अच्छे हैं। 
घराने अच्छे, घर अच्छे, तमाम अच्छे हैं | 


( १६ ) 





ग्रहमचारों जा को िन॑चर्या 


ग्रार्त: ४.३० 
४.३० से ६-१५ 
५- ३१ै९१“७-३ ० 
9.$०-८. दें ७ 
८.३००१०.३० 


१०.३० वैँजें 


११.३० से १२.०० 
१२.००-१.००७ 


१,००-६ ०७ 


६.०७०-७.३७० 


८.०७००-६.३० 


दौय्यी त्योगे 

बुस्‍्तकीदि लेखन 

प्रात: सामायिक 

नित्यकर्म-स्नामादि 

जिसमें मंदिर में देवँदर्शनं, शास्त्र प्रयर्भंग एवं अपना 
निंत्य पांठ । 

भोजन, जिसे आवक के घर आर्म॑त्रित होते बहाँ 
धुंद्धे सात्विक भोजन ग्रहण करते । तंदन॑न्तर उस 
घर के सब सदस्यों की एंकजित करके बहा उपे- 
देश देते तथा प्रत्येक को कोई न कोई नियम 
लिंवाते । 

विश्वाम 

मध्यान्ह सामायिक 

पत्रों के उत्तर, लेखन कायं, जिज्ञासुओं की शंकाओं 
का समाधान, स्थानीय सस्थाओं आदि के विषय 
में चर्चा । 

सार्यकालीन सामासिक 

जिनमेंदिर में सभा करके प्रवचन, व्याख्यान, धामिक 
एवं सामाजिक विषयों पर। रविवार को, कभी- 
कभी अन्य दिनों में भी व्यवस्था होने पर सावे- 
जनिक स्थान में आयोजित आम सभा में जेन धर्म, 
दर्शन व संस्कृति पर सार्वजनिक भाषण । 


१०.०० बजे रात्रि से - शयन 


सामान्य दिनों में सामान्यतः प्रायः यही उनकी दिंनचर्या रहती 
थी। रेल आदि में यात्रा के कारण हीं उसमें कुछ व्यवधान पड़ता था। 
वह अपने समय का पूरा उपयोग करते थे, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं 


खोते थे। 


(२० ) 


पू७ ब्रह्मजारी ञ्री के जौवस के प्रेरंणाभद प्चनिन्ह जो 

काल के बालुकां के पथ पर िक गये :-- 
घछपई०- कांतिक कृष्ण अध्टसी, वि० सं० !€३५ में जन्म, 
लखनऊ मगर के मौहूल्ला सराय मालीक्ां की कालांमहेल' नामक हवेली मे 


भांतां भारायणी देवी की 5 मिट पिता श्री मक्खनलाल, पितामह श्रीं 
भगेंलसैंम, दिगेम्वर जौनें, गज शआय अग्रवाल । कु 


१ै८८६५०- पितामह के पास कलकेता गए, वहीं प्रारभिक शिक्षा 
और धामिक संश्कार प्राप्त किए । 


पृष्८८ - लखनऊ में जूँने धर्म प्रबद्ध नी सभा की स्थापना, जिसके 
वह प्रारभ से ही सक्तिय सदस्य रहे । 


१८९३ -- कलकत्ता में श्री छेदीलाल गुप्त की पुत्री के साथ विवाह । 

१८६६ -- कलकत्ता में प्रथम श्रेणी में मेट्रीकुलेशन परीक्षा पास की । 
प्रथम लेख प्रकाशित हुआ जैन--गजट में, समाज के उद्बोधन रूप में । 
कलकत्ता से लखनऊ वापिस लौट आये ।दिगम्वर जेन महासभा के सदस्य बने। 

१६००-१३ अवंटूबर महासभा की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य 
के रूप में उसके मथुरा अधिवेशन में सम्मिलित हुए । 

१६०१ -- एकाउन्टेन्ट परीक्षा में उत्तीर्ण । अवर्ध र्हेलखण्ड रेलवे में 
नियुक्ति । जैन थर्म प्रवद्ध नी सभा लखनऊं तथा अवध प्रान्तीय जेन सभा 
के उपमंत्री बिर्वाचित। वबा०« अजित प्रसाद जैन से संपर्क प्रारभ। 
धर्म ग्रन्थों के स्वाध्याय की रुचिं और संमाज सेवा कौ प्रवृत्ति वृद्धिगत । 

१६०२-दि० जैत महांसभी का मुखपत्र “जेनगंजट' इनके प्रबन्ध में 
लखनऊ से मद्वित होने लगा। 

१६०३--पिता श्री मक्ल्कनलाल जी का देहान्त । 

१६०४- माता नारासनी देवी (£ भा ), धर्मपत्ति (१३ मार्च ) 
अनुज यपञ्ञालाल ( १४ मार्च ) का देहान्त -- एक सप्ताह के भीतर ही तीन 
निकटतम आत्मीबों की दुख :द मृत्यु ने चित्त में संसार-देह-भोगों से 
विरक्‍्ति का बीज बो दिया । स्वाध्याय, शास्त्र प्रवयन और समाज सेवा में 
अधिक समय व्यतीत होने लगा। ब|० अजित प्रेसाद बकील से मिकट संपर्क 
प्रारभभ। महिलारत सगतनबेन के लखनऊ आगमन पर उनसे भेंट एव 
सम्पक रि८“भ । अस्बाला में महासभा, पंजाब प्रान्तीय जैन सभा तथा जैन 
यगमेन्स एसोसियेशन के संयुक्त अधिवेशन में उत्साही एवं कमंठ सहयोग के 


(२१ ) 


कारण बेरिस्टर बगमन्दर लाल जैसी द्वाग्य जेन धम का अथक परिश्रमी 
सेवक शब्दों से प्रशसित हुए । सब से यहीं जौवन काम्‌ लमंत्र वन गया । 


१६०५- वाराणसी में वहदूं जेन सम्मेलन, जिसमें स्योद्राद महाविद्यालय 


१६०६ - 


१९]0//5 


५04 ऑल 


५3 


की स्थापना हुई। इस समारोह में इनकी विशेष सक्रिय भूमि 
का रही। वहीं बंबई के दॉनवीर सेठ माणकच॑ल्र जी जे० पी० 
के सम्पर्क में आए और संबंध बढ़ते गए। सेठ जी के अग्रह 
पर १६९ अगस्त को रेलवे नौकरी से त्यामपतन्र देकर उसके पाल 
बंबई चले गए और धर्म एवं समाज सेवा के कार्य में एक- 
निष्ठ होकर जट गए। अनेक स्थानों की यात्रा भी को। सेठ 
जी और उनकी सुपुत्री मगनबेन इनसे स्नेही आत्मीयवत व्यव- 
हार करते थे। 


“जुनमित्र” के सम्पादक मनोनीत. हुए और लगभग बीस वर्ष 
पर्यन्त बने रहे। उस पत्र को अधभतपूर्व महत्व और स्थागित्य 
प्रदान किया। इसी वर्ष बड़े भाई ला० अन्तुमल का देहान्त 
हुआ । । 


१३ सितम्बर के दिन शोलापर में ऐल्लक पन्नालाल जी के 
समक्ष ब्रह्मचयं प्रतिभा धारण की और तभी से ब्रह्मचारी 
शीतल प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुए - स्वप्रं बह अपने हस्ता- 
क्षर “ब्रहमचारी शीतल” के रूप में करते थे। दीक्षा के अव- 
सर पर उनके ओजस्वी भाषण से प्रेरित होकर उपस्थित्त 
जनता ने ३० ००० रू० दानार्थ एकत्र कर लिए। 


उड़ीसा यात्रा, पुरातात्विक खोज, विभिन्न प्रान्तों के जेन स्मा- 
रकों को प्रकाश में लाने का कार्यारम्भ । मुलतान (सिंध) 
में चातुर्मास । श्वेताम्बर साहित्य का विशेषाध्ययन । “तत्वमाला'' 
और “गृहस्थ धर्म” पुस्तकों का लेखन-प्रकाशन । जेनतत्व 
प्रकाशिनी सभा इटावा के मानद सदस्थ। 


जयपुर चातुर्मास, कुन्दकुन्दाचायं के नियमसारादि ग्रंथों का गहन 
अध्ययन सासायिक का प्रचार, “अनुभवानंद” पुस्तक का प्रका- 


शन । कुलहापहाड़ की यात्रा और उस तीर्थ के उद्धार का 
प्रयत्त । 


( २२ ) 


१६१३- 


यौराणसी चातुर्मात, स्वाह्द महाविश्यालंथ के अधिवेशन के 
अवसर पर डा० हर्मन जेकोबी, भहामहोरेंध्यांय डा० सतोष 
चर विद्याभूषण' अभृति अनेक प्रकाँड विद्वा्नी की उपस्थिति 





५ में “जैनधर्म भवण” की उपाधि से सम्धॉनित । ऐक वर्ष के 
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लिए नियम लिशा कि जिस दिन शाहनों का कुछ न कुछ 
बसुबाद _न कर लूंगा, आहार शहीं लूँगा 

बंबई चातुर्मास, नियमसार का भाषानुवाद एवं टोका लिखो। 
इसी बर्ष इतके परम हितेषों सेठ मार्णिकर्चन्द्र जो का स्वर्ग- 
वास (१३ जुलाई) को हुआ। 


इन्दौर चातुर्मास, समयसार को टीका लिखी। बेरिस्टर जे० 
एल» जेनी, जज इन्दौर, को तत्वारथ सूथ, पंचास्तिकाय और 
गोम्मटसार-जीवकाँड के अग्रेजी अनुवाद में प्रेरणा एवं सहयोग । 


कारंजा चातुर्मास, भट्टारक वीरसेन स्वामी के संसगे से आध्या- 
त्मिक अध्ययन-प्रवचन में अभिरूचि विशेष वृद्धिगत, “आत्म- 
धर्म पुस्तक की रचना । 


इन्दौर चातुर्मास, जज जे० एल० जेनी को गोम्मटसार-कर्मे- 
काँड (भाग १) व समयसार के अंग्रेजी अनुवाद में सहायता 
दी। 

बड़ौदा चाठ्मास, “दानवीर सेठ मणिकचन्द्र' ग्रंथ का लेखन । 
रथोत्सव व अढ़ाईट्वीप बिधान बढ़ोदा में कराया । 
बागीदौरा चातुर्मांस, बांसवाड़ा जेन संस्कृत विद्यालय की स्पा- 
पना कराई और उसके लिए २७०००/- रू० का दान कराया। 
दिल्‍ली चातुर्मास, व्यापारिक जेन विद्यालय की स्थापना कराई, 
“समाधिशतक की टीका लिखी। जुनागढ़ के आनंद धर्मालय 
में “आधुनिक काल में मनुष्य कत्त व्य' पर भाषण (२६-१- 
२० ), गौहाटी (आसामभ) में असिस्टेन्ट कमिइनर की अध्यक्षता 
में अंग्रेजी में भाषण दिया (८-४-२०) | 

लखनऊ चातुर्मास, 'इष्टोपदेश की टीका लिखी, श्रह्मचारिणी 
पार्बती बाई के माध्यम से महिला समाज में जोगति कराई। 
उत्साही सहयोगी कुमार देवेन्द्र प्रसाद का मिधन। 


(२३ ) 


१३२२ - 


१६२३८ 


१६२४ - 


१६२५८ 
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कलकत्ता चातु्मास; दशलक्ष्म पर्व में लोगों को भारदान देने का 
निभम कशाया + प्रवयनसार टीका की रचना । अहिच्छव में संयुक्त 
प्रान्तीद दि० जैन समाज के अधिवेशन की सफलता में सर्वोपरि 
योग; समाज सुधार संबन्धी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराए 
जान्दोलन शुद किये | एक-एक, दो-दो मास के अन्तर से कानपुर, 
इलाहाबाद आदि स्थानों में भी उस सभा के नेमिशिक अधिवेशन 
कराएं। इसी वर्ष वाराणसी परें पढ्ित पन्नालाल बाकली बाश्व आदि 
सेवेंगीग्रे सर्वधर्मं परियद की स्थापना कराई, इन्डियन ऐसोसिऐशल 
फागली शिमला में अंग्रेजी में भाषण दिया (२१-५-२२) 


दिल्ली के जिन बिम्ब॑ प्रतिष्ठा महोंत्संव के भंवंसर पर अखिल 
भारतवर्षीय दिगैम्बर जेन पंरिषद की स्थापना कराने में सर्बे- 
प्रमेख थोग। पानोपत बआ्ातुर्मास, 'प्रवचनंसार कीं “शयतत्व- 
टीका (द्वि० भाग) लिखी, परिषद के मुखपत्र बीर” के संपा- 
दक हुए। सी० एस० मिलन आई० सी० एस० को अध्यक्षता 
में अग्रेजों में भाषण दिया। (२०-३-२३) 


इटावा चातुर्मास, “धर्म दिवाकर की पदवी से विभषित, 
इटाबा की विनयसागर नसिया का जीर्णोद्नार कराया, प्रवच- 
नसार-ठीका (तृ० भाग) लिखी । इटावा में जेब विद्यालय, 
कन्या पाठशाला व प्राणीरक्षा सभा कौ स्थापना कराई। 


बड़ौत चातुर्मास, दि० जैन हाई स्कूल के लिए रू० १० ०००/- 
का दान कराया, पंचास्तिकाय-टीका (श्र० भाग) लिखी । 
करहल में हुए संयुक्त प्रान्तीय दि० जेन सभा के अधिवेशन 
में अध्यक्ष पंद से उदबीधक भाषण दिया, जिसमें तीर्थ उद्बार 
एवं समाज सुधार पर विशेष बल दिया। 


लखनऊ चातर्चास, अजिताश्रम में चेत्यालयथ की स्थापना कराई, 
गोम्मटसार की अंग्रेजी टीका के संपादन में बा० अजितप्रसाद 
की सहायता की । बरिस्टर जे० एल० जेँनी का देहान्त । 
विधवा विवाह आन्दोलन उठाया। सेन्ट्रल जैन पब्लिशिग हाऊस 
की लखनऊ में स्थापना कराई। 


(२४ ) 


१६४७ 
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१६९४ 


अंडवा चातुर्सात, “अतिष्ठासार संग्रह की रखता की, जेव: 


' आ्यायामशाला को स्थापना कराई । दक्षिण अहासष्ट दि० जैन 
' खेभी के अधिवेशन की अध्यक्षता की | अपने ,उम्र धुधारबाद 


के बढ़ते हुए विरोध के कारण संबद्ध संस्थाओं की सुरक्षा 
की दृष्टि से 'लैनमित्र” व 'बीर” की संवादकी से तंथा 
स्थाद्वाद विद्यालय आदि से त्यागफ्त्र दे दिया । 


रोहतक चातुर्मास, 'बुहद अजामायिक पाठ” की हीका लिखों 
पृं० उग्रसेन वकील से ' विवर्मांसार” का अंग्रेजी अनुदाद कराया । 
उसमानावाद चातुर्मास, “समंसस्तार-कलश-टीको का भावार्थ 
जिला । 


अमरोहा चंतुभासत, श्हद-जेने शब्दोजणन (पुरक ट्वि० भाग) 
तथा “बृहतध्वयंभ स्त्रोत की टीका लिखी। इसी वर्ष बरस 
प्रसंसिका महिलारत्न मगनबेन जें० पी० दिव॑गेत हुई | 


मुरादाबाद बंतुर्मास, “मोक्षमार्ग प्रकाशंक” (प्शक द्वि० भाग) 
“गहिलारत्न मगनबेन” पुस्तक लिखी। 


सागर चातुर्मास, तारण स्वामी के साहित्य की टीकायें 
"तास्ण-ज्त रण शआवकाचार-टीका तथा 'जंन-शौद्ध तत्वक्षान 
(हिन्दी अंग्रेजी) लिखी । त।रणपंथी समेया जेतो में जागतो फूँकी । 
सिहल द्वीप(लंका )की यात्रा-बौद्ध बिहार में रहकर बौद्ध 
धर्म का विशेष अध्ययत किया । कोलम्बो आदि नशरों में 
जैनधर्म का प्रचार किया । 


हटारसती चातुर्मास, वहाँ भा० दि» जैस परिषद का वाधिक 
अधिवेशन कराया, तारण स्वामी कृत जशान-समुच्चयसार” 
की टीका तथा जैनधर्म प्रकाश पुस्तक लिखी । दि० २०-१०-३३ 
को इटारसी के तारण समाज द्वारा अधिनंम्दन पत्र समर्पित । 
बमों की यात्रा की और रंगून में जेनधर्म पर कई भाषण 
दिये। रंगून की शवियोंसीफिकल सोसाइटी में कंमं-फिलांसफी 
प्र अंग्रेजी में भाषण दिया। (७-५-३३ ) 


अमराबती जातुमस, पू० सारण स्वामी रखित उपदेश शुद्धसार 
की टौका एवं सहब-सुक्ष साक्षम पुस्तकें लिखी । 


(२५) 


१९३५ ,« लखतक चासुभास पूज्य तारण स्वामी कृत “ससलग्पाहुंड़-टीको: 


(४8 आशाग) व “साख्यमच्चय' टीका लिखी ३:आख़तक सभाज 


. “द्वारा विनयप्र सपपित ( १३-११०३५ ) 4 ख्रंत्रई के बौद्ध 


१९३६० 


१९३७ ८ 
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आसंद, किहार में जेंन एवं बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन 
चर अंग्रेजी, में भाषण दिया । [१०-३-३४ 


हिसार चातुर्मास, पृज्यः तारणस्वामी कृत “'ममलपाहुंड भ्रेथ 


, की ठोका (ट्वि० व त्ृ० भाग ) तथा जून धर्म चुख की 


की ट्रंक्ट (हिंदी एवं अंग्रेजी) में लिखे। लखनऊ के 
तीथ सघ का पथ प्रदर्शन किया । 


दाहोद चांतर्मात में पृज्म तारणस्वामी कृत “त्रिभंभीस्तार ग्रंथ व 
तत्वसार' की टीकाएँ तथा जग्बूस्वामी-चरिन्न का लेखन | उत्तर- 
'पुराण के आषार से अजितादि २३ तीथंकरों का चरित्र अंग्रेजी में 
लिखकर बेरिस्टर चम्पत राय जी को इंग्लेंड भेजा । 


मल्तान चालर्मात पू० तारणस्वामी कृत 'चौबीसठाणा-ग्रंथ' की 
टीका लिखी, “जंन धर्म में अहिसा ओर 'जेनधर्म दर्पण” 
पुस्तकें लिखीं । 


रोहतक आतुर्मास, 'योगसार' को टीका लिखी । कम्प रोग का 
प्रारंभ, जिसका एक कारण यह बताया गया कि वह समय 
को वचत के लिए चलती हुई रेलगाड़ी में भी लिखते रहते थे । 


लखनऊ चातुर्मास, रूग्णावस्था में भौ “जैनधर्म में देव और 
पुरुषाथे” पुस्तकें तथा स्वतन्त्रता शीर्षक लेख लिखे । अब 
लखनऊ में ही रहे । 


लखनऊ रोग के प्रकोप में विशेष वृद्धि। रोग जन्य परिषह 
को समतापूर्वक सहन । 


१० फरवरी, फाल्मुन क्ृष्णदशमी के प्रातः ४ बजे समाधि-- 


मरण पूर्वक देह-त्याग किया । अपार जनसमसह दावयात्रा 
एवं अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुआ । जैन बाण, डालीमण्ज में 
दाहुसंत्कार किया बचा । कालांतर में उसी हथान पर उसकी 
स्मारक समाधि का निर्माण हुआ । 


(२६) 


च्न्क 


विदेशों मे धर्म प्रचार की ललक 


१९४४ में कील 'कीर के “ झीतल-बिशेषांक में हमसे 
हु अपने बंप का सबसे बड़ा खशिलनरी “ था । : देश- 
विदेशों में बेन" शक्षम॑ के प्रचार को जेसी हक लगन दे कामों 
वह्माबारों जो में थी, बसी किसो भी अन्य त्यागी या गृहस्थ समाज- 
सेवी में दृष्टिपोचर नहीं हुई । भारतबष में तो सबंत्र उन्होंने भ्रमण 
क्रके धर्म की प्रभावना की ही, बर्मा और श्रीलंका में रहकर बौद्ध 
धर्मे एवं बौद्ध भिक्षओं का भी प्ररिचय प्राप्त किया । १६३३ ई० में 
“ए कम्पेरेटिव स्टडी आफ जुनिज्म एंड बुद्धिज्म' शीषंक ३०४ पृष्ठ की 
अगेजी पुस्तक प्रकाशित कराई, जिसका हिन्दी अनुवाद “जन बौद्ध तत्व- 
ज्ञान के नाम से १६३४ में प्रकाशित कराया । बौद्ध- भिक्ष नारदथेर 
एवं स्वामी आनन्द मैंत्रेय से पत्र व्यवहार किया । टोकियों 
(जापान) की इम्पीरियल युनिवर्सिटो की संस्कृत सेमिनरी को तथा अन्य 
बौद्ध विद्वानों को ' सेक्रड बुक्स आफ जेन्स"” ग्रन्थमाला के प्रकाशन 
भिजवाये । उसके एक पत्र के उत्तर में केलनिया ( श्रीलंका ) के 
विद्यालंकार कालेज के प्रधानाचार्य श्री धर्मानंद ने २१-३-१६३२ को 
लिखा था-- “ यहां विद्यालय में स्थान की कुछ कमी हैं, लेकिन फिर 
भी ठहरने के लिए मैं आपको एक कमरा दे सकूगा। आप विद्यालय 
में आकर अपना अध्ययन चला सकते हैं | यहां इस समय श्रिपिटकाचार्य 
श्री राहुल सांकृत्यायन ठहरे हुए हैं । आप बौद्ध दर्शन के अधिरिक्‍त 
दूसरे भारतीय दर्शनों के भी पंडित हैं । आने की सूचना मिलने पर 
मैं यहां से म्युनिसिपल पासपोर्ट भिजवा दूगा । मई मास के अन्त तक 
आप यहां पहुंच जायें तो आनन्द कौसल्बायन की भी आपसे भेंट हो सकेगी 
ओर ब्रह्मवारी जी श्रीलंका पहुंच गये तथा वहां की राजधानी कोलम्बो 
में १६३२ के जून की १,८ व १३ तारीसों को अग्रेजी (सें तीन 
व्याख्यान क्रमशः “फ़िलासफी आफ जैनिज्म”, अहिसा दी सेन्ट्रल टेनेट 
आफ जैनिज्म” तथा “महाद्वीर दिये । बहां से वर्मा आये णहां रंगूस 
की थियोस्नोफिकल सोसाइटी में ७ मई १६३३ को 'कर्म फिलासफी' पर 
अ ग्रेजी में व्याल्यान द्विया । 


ओघाका (जापान) के स्कूल आफ फारेन लेग्वैजेज से १६-९-१६-३२ 
के पत्र में प्रो" अतरसेन जैन ने ब्रहाचारी जी को लिखा था 
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बुद्धि्ट मिशन इस इगलेन्ड के धर्मानुशसक भिक्ष आनन्द 
कौसल्यायन ने ब्रह्मचारी जी को लन्दन से अपने १७-१०-१६३२ के 
पत्र में लिखा था-यहाँ पहुंचे अब चौथा महीना है । शीत उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है। घर में अगीठी जलाने की आवश्यकता रहती है। 
आजकल ७४-७४ डिग्री पर पारा रहता हैं। अधिक सर्दी के दिनों में 
३० डिग्री तक गिर जाता है, वस्त्र के संबंध में देश की जलवायु 
का ख्याल रखना जरूरी है। और किसी बात की परवाह करने की 
जरूरत नहीं हुई । जहाज में चढ़ते समय कुछ लोग पीत बस्त्र देखकर 
हँते थे । लेकिन वह हंसौ उसी दिन मिट गई । जहाज में, मार्सेल्ल में 
पेरिस में और लन्दन में हमारा वस्त्र घही हैं जो लका में था । 
लन्दन में कभी - कभी लोग मुझ देखकर गाँधी - गाँधी चिल्लाते हैं । 
मेरा मनोरंजन होता है | एक दिन एक आदमी ने कहा कि “भांधी 
नहीं , गांधी के लेड़के हैं । मैंने मन में कहा कि बहुत ठीक। “हां 
एक बात यहाँ आरम्भ को है, जो लंका में नहीं करता था। चीवर 


के अन्दर एक गर्म बनियन पहनाता हूं बिलकुल नंगे बदन रहने में रोग 


मोल ले लेने का डर है भोजन के समय में किसी प्रकार का कोई 
परिवर्तत करने की आवध्यकता नहीं हुई । जहाज में भी १२ बजे 
भोजन हो थाता था । मध्यान्ह के धाद न जहाज में कभी भोजन हुआ 
न यहाँ। प्रातःकाल साढ़े ७ बजे रोटी- दूध, और १२ बजे फिर दाल 
भात, सब्नी, फल । शरीर में किसी प्रकार की कोई दुबंलता नहीं 


( २८ ) 


जा 


, भूख खूब लगती . है । जिस रोज अधिक कोहरा पड़ता है, हाथ मुह 
काला-काला हो जाता है, मिलों के धुंए से यह ,कोहरा लेदा रहता ' 
है । अपनी तरफ से कोहरे से मह कहीं अधिक गाढ़ा होता है । 
आपके यहाँ आने कौ बात एक दिन श्री 'चम्पतराथ जी ने भझसे कही 
थी । आए तो भच्छा है । एक बार यह दुनियां भी देख लें + में 
समझता हूं आपको अपने किसौ नियम सें विशेष परिवतेन करने को 
आवश्यकता न होगी । कुछ तो देश काल का भेद रहता ही है। 


लन्दन से एक अन्य पत्र में उन्होंने अटमचारी जी को लिखा 
था- आपका १६- ७-३२ पत्र यथासबय गिल गया था। श्री अम्पततराय 
जी से मिलकश् सन बड़ा प्रसन्‍न हुआ । प्रति रविवार को सभा होती 
है, वह तो सभी दृष्टियों से एक सफल सभा कही जा सकता है-- मैं 
कुछ कहता हूं। लोग ध्यान से सुनते हैं । टीका टिप्पणी प्ायः नहीं 
बरते। अगरेजों का यह जातीय गुण है कि सबकी सुनते हैं । कभी 
कभी कुछ लोग शंका समाधान के लिए जते हैं, वह ज्यादहूं उप“ 
योगी होता है । अपना अधिक समय तो पढ़ने में ही कटता है । 
श्री राहल जी आज ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में गये हैं । बंसे 
ही पुस्तकें पी रहे हैं, जैसे सीलोन में । एक मित्र जो एम० ए० हैं, 
सस्वृत पाली का उनको अच्छा ज्ञान है । वह ज॑नधर्म के बारे में जानने 
की चिन्ता में थे। उनका श्रौ चम्पतराय जी से परिचय करा दिया है। 

विद्यावारिधी बेरिस्टर चम्प्तराय जी ने लन्दन से अपने 
७-७-१६ ३८ के पत्र में ब्रद्मचारी जी को लिखा था -: 
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आध्यात्मिक सन्त - 

भयवत्तुन्वकुन्द्राचारय प्रणीत प्रंथराज “ समयसारपआंभत्र ” प्राचीन 
भारतीय आध्यात्मिक साहित्य का अमृल्य रन है और जैन परम्परा 
के आध्यात्मिक साहित्व का तो वह मल ख्रोत॑ रहता भाया है ।+ गत 
दो सहुस्त्रों बर्षों में अनेक संतों, योगियों एवं सुमक्ष विद्वानों ने इस 
प्रनथ पर टीका, व्यास्या, वचमिका आदि की विभिन्न भाषाओं में 
रचना की, जिनमें १० वीं शती ई० के अमृतचन्द्राबाथं का प्रायः 
सर्वोपरि स्थान] है । उन्होंने न केवल समयसार की “ आत्मख्याति 
नाम की संस्कृत ठीका रची वरन मूल प्राकृत गाथाओं पर भावपुर्ण 
ललित संस्कृत “ कलशों की भी रचना की । 


समंयसार अध्यात्मशास्त्र है और उसमें मंख्यतः शद्ध द्रव्य का 
निश्चय नयावलम्बी निरूपण हैं । अतएव अध्यात्मरसिंक सुमक्षुओं के 
लिये वह सदंव से प्रधान प्रेरणा स्रोत एवं सर्वाधिक प्रिय अध्ययनीय 
शांरंत्र रहता आंयी है। क्‍योंकि अध्यात्मसस को एकाल्तिक धारा 
में बहुने वाले बहुत व्यवहार धर्म में शिथिल हो जाते हैं तथा करंणानु- 
योग, चरणानुयोग एवं प्रथमानुयीग, के शास्त्रीं कौ उपेक्षा करने लगते हैं 
तो उस समयसारी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप ग़ोम्मटसारादि संद्धा- 
स्तिक ग्रन्थों के पठन-पाठन पर अधिक बल दिया जाने लगता है। 
ऐसा बीच-बीच में प्राय: बराबर होता आया है, किन्तु जो मनीषी 
जैनधर्म के मर्म को समझते हैं, उप्की अनेकान्तिक प्रकृंति को पहचानते 
हैं और उसकी नयअवस्था के जानकार हैं, वे समयसारी तथ्था 
गोंम्मट्सारी, दोनों धाराओं के बीच सुखंद समनन्‍्बय स्थापित 
करके चलते हैं | वे निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन साधकर 
स्व॑पर कंत्यांण करते है । 


आधुनिक युग के गत सौ सवा सो वर्षो में भी समयसारी तथा 
गोम्मटसारी पंडितों के दो वर्ग स्पष्ट दृष्टिगोचेर होते रहे है। यग 
के आरम्भ काल के पंडितों बलदेवदास, अजु नलाल, धम्नालाल, मन्नालेल 
पत्नालालं, यंन्नीलाल, आदि विद्वान मंख्यतः सेद्धाग्तिक एवं नेंवायिक 
प्रतिंधा के सी रहे । समेयंसारी घारा में दी नाम व्यॉर्पेके रूप सें 
चमके श्रीमद रायचन्द्र भाई गृहस्थ थे, किन्तु उच्चकोटि;के आध्यात्मिक 
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संत थे । जिसका प्रधान कारण समयसार का अध्ययन-सनन था । 
वह तत्वज्ञानी भी थे और आध्यात्मिक श्ाहित्ये के रचयिता रहे । 
महात्मागाँधी उन्हें अपना ग्रुरू एवं मार्ग दर्शक मानते थे | रायचन्द्र जी के 
अनुयायियों एवं प्रशंसकों का एक अच्छा दल बन गया, जिसने आगास 
में उनके साम से एक ऑ्षेसथा एवं शास्त्रमाला की स्थायता की, जो 
अभी भी चल रही है | सोनगढ़ के आध्यात्मिक संत श्री कान जी 
स्वामी भी श्री रायचन्द्र भाई की भांति ग्रुजराती एवं मूलतः श्वेताम्बर 

सम्प्रदाय के मनुयागी थे, किन्तु समयसार के अध्ययन मनन ने उनकी 
दृष्टि एवं जीवनघारा ही बदल दी । बस्तुत: इस युग में समयसार 
का जितना प्रचार-प्रतार एवं प्रभावना कानजी स्वामी और उनके 
सस्थान द्वारा हुआ है, बह अद्वितीय है। स्वयं दिगम्बर परम्परा में भी 
जयपुर के प० जयचन्द्र छाबड़ा, दीपचन्द्र शाह आदि तथा “छह॒ढाला 
की प्रसद्धि के प० दौलतराम जंसे अध्यात्म मर्मज्ञों के गतिरिक्त 
कारजा के सेनसंथी भटटारक लक्ष्मीसेन (१८४२६५) समयसार के अध्येता 
एबं अच्छे प्रभावक ब्िद्वान थे । उनके शिष्य एवं पट्टधर वीरसेत स्वामी 
( १८७६--१६ १८ ) तो समयसार के श्रेष्ठ ममंज्ञ थे। ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसाद जी इन वीरसेन स्वामी जो को अपना अध्यात्म-विद्यागुरू 
मानते थे । वह कहा करते थे कि स्तव्रामी ,जी घन्टों पर्यन्त समयसार 
का धाराप्रवाह व्याख्यान करते थे । और श्रोता मत्रमृग्ध होकर सुनते 
रहते थे । सन्‌ १६१६ में ब्रह्मचारी जी ने कारजा में चातुर्मास किया, 
जिसमें मुख्य हेतु वीरसेन स्वामी के सान्ध्यि में अध्यात्मज्ञान लाभ 
करना था । हमते स्वयं ब्रहमचारी जी को कई सार्वजनिक सभाओं 
में अध्याग्म विषय पर डंढ़-दो घन्टे तक धारा प्रबाह में बोलते और 
उनके श्रीताओं को मंत्रमुग्ध होते देखा युना है । गोंमें ब्रह्मचारी जी 
का रुझान अध्यात्म की ओर प्रारम्भ से ही कुछ विशेष था, १६१६ 
के पूर्व ही उनकी तत्वमाला, अनुभवानंद, स्वस्मरानंद, नियमसार टीका 
समयसार कौ तात्पयंबृत्ति टीका की वचनिका आदि रचनाएं प्रकाशित 
हो चुकी थी । समयसार कलश की उनकी टीका १६२८ में प्रकाशित 
हुई | ब्रह्मचारी जी की छोटी बड़ी लगभग ८५० कृतियों का पता चअलता 
है, जिनमें से २५ अध्यात्म विषयक हैं । इस प्रकार ब्रह्मचारी जी 
अंपने समय के जेन समाज में समयसार एवं अध्यात्म के प्रायः सर्बों 
परि व्याख्याता थे । तथापि उनकी यह एक बड़ी विशेषता रही कि 


( ३२ ) 


वह निदचयेकान्त में नहीं बहे, बरन सभी चारों अनुमोगों को सम्हाल 
कर चलते थे, अतः पंह धंमंध्यपबांदी अनेकान्ती थे । धकू० . धैु० 
पणेशप्रसाद वर्णी, क्षु० सहजानंद (मनोहरलाल) बर्णी प्रभ॒ति कई अन्य 
अध्यात्त रखिक एवं सम्रग्सारादि के व्याख्याता बिद्वान भी इस युग में 
हैए, किन्तु उस सब्रक्ती प्रवृत्ति भी समन्‍्ययंतब्रादी रही | यही बात कई 
एक सिद्धान्त सर्मज्ष बर्ब्रान पंडितों के विधय में भी कही जा सकती 
है । 


खेद का बिध्ृश्न है कि अ्रपत्ने यूथ के अग्रणी प्रममसार सभश 
एबं प्रभावक आषध्यात्सिक्‌ सन्त बह्मान्नारी शीतलप्रसाद जी को समय के 
साथ लोग भलते ज़ा रहे है । 


( ३३ ) 


साहित्य साधना 


गलत तीन-चार वर्षो में, जबसे स्व० ब्र० शीतसप्रसाद जी की 
जन्म शतान्दी का अपिमान चला है, लोगों में उनकी कृतियों के विषय 
में विशेष जिज्ञाता होतो रही है | “वीर” में अ० भा० दि० जन 
परिषद के भद्ठामंत्री श्री हुकुमचन्द्र जेन कौ विज्ञप्ति भी ब्रह्मचारी जी 
की रचनाओं के पुनः प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रकाशित होतो रही हैं 
किन्तु उसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई ! दो एक 
सज्जनों ने अवश्य लिखा है कि ब्र० शौतलप्रसाद जी की अमुक पुस्तक 
पुनः प्रकाशित होनी चाहिए. यथा प्रो० अनन्त प्रसाद जैन “लोकपाल” 
का सुझाव था कि उनकी समयपार टीका प्रकाशित को जाय, जो 
उन्होंने इस वर्ष अपने व्यय से प्रकाशित भी करा दी | 


ब्रह्मगारी जो का साहित्य विपुल है | जैनमित्र तथा अन्य पत्रों 
में प्रकाशित सेकड़ों लेखों के अतिरिक्त, लगभग पचहृत्तर पुस्तकें उनके 
द्वारा रचित हैं । इनमें से १८ तो प्राचीन संस्कृत या प्राकृत ग्रंथों 
के अनुवाद-टीकादि हैं, शेष सब प्रायः मौलिक हैं और आध्या- 
त्मिक, सेद्धान्तिक, धार्मिक, पौराणिक, भक्ति, ऐतिहासिक आदि विविध 
विषयों पर रचित हैं । बड़ौ पुस्तकें भी हैं और छोटे-छोटे ट्रंक्‍्ट भी 
हैं। सात पुस्तकें अग्रेजी में है शेष सब हिन्दी में है,। कुछ के गुज- 
राती आदि अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं । 


हमारी पीढ़ी के लोगों में से अनेकों ने ब्रह्मचारी जौ के प्राय: 
सम्पूर्ण साहित्य को देखा है, पढ़ा है, पसन्द भी किया है, किन्तु 
गत ३०--३५ वर्षो में होश सम्हालने बाली पीढ़ियों में से शायद कुछ 
एक ही ऐसे होंगे जिन्होंने उक्त पुस्तकों को देखा या पढ़ा हो । इसमें 
सन्देह नहीं कि ब्रह्मबतारी जी कि भाषा और शली आज के थुग के 
लिए पुरानी हो चली है ! उनके साहित्य का एक बड़ा भाग सम- 
सामयिक महत्व का भी था, किन्तु ऐसा नहीं है कि उसमें स्थायी 
महत्व का कुछ नहीं है, अथवा आज केयुग के लिए वह सर्वथा 
अनुपयोगी है यदि तीन-चार सुूविज्ञ व्यक्तियों।की एक समिति ब्रह्मचारी जी 
की समस्त कृतियों को मिलकर देखने का कष्ट करे तो ऐसी कई कृतियों के 
पुनः प्रकाशन एवं प्रचार कीं संस्तृति की जा सकती है। 
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नीचे ब्रह्मचारी जी की ज्ञात एवं प्रकाशित कृतियों की वर्गीकृत 

सची दी जा रही है, जिससे पाठकों को उस धर्म और समाज के ' 

महान सेवक की साहित्य सेबा का भान होगा :-- 

टीका-अनुवादित : 

१० समयसार- आत्मसख्याति ( कुन्दकुन्दाबाय कृत समयसार को अमृत 
चर्द्राचायें कृत आत्मख्याति टीका का अनुवाद ) 

२- समयसार कलश ( पंडित राजमल्ल कृत टीका का अनुवाद ) 

३- प्रवचनसार (कुन्दकुन्द) की भाषा टीका, ३ भाग 

४- पंचास्तिकाय (कुन्दकुन्द) की भाषा टीका, २ भाग 

५- नियमसार (कुन्दकुन्द) की भाषा टीका (दिल्ली से ४-५ वर्ष पूरे 
पुन: प्रकाशित हुई है ) 

६- ब्रृहत स्वयंभ्स्तोत्र (समन्तभद्र ) की भाषा टीका 

७- समाधिशतक (पृज्यपाद ), भांषा टीका 


८- इृष्टोपदेश (पृज्यपाद) भाषाटीका 


६- सामायिक्र पाठ व तत्वभावना (अमितगति) भाषा टीका 
१०- तत्वसार (देवसेन) भाषा टीका 


११- योगसार (योगीन्दु) भाषा टीका 
१२- त्रिमंगीसार (तारणस्वामी) भाषा टीका 


१३- सार-समुच्चय (कुलभद्र) भाषा टीका 
१४- श्रावकाचार (तारणस्वामी) भाषा टीका 


१५- ज्ञानसमच्चयसार (तारणस्वासी) भाषा टीका 
१६- उपदेश शुद्धसार (तारणस्वामी) भाषा टीका 


१७- ममलपाहुड (तारणस्वामी) भाषा टीका (३ भाग) 
१८- आध्यात्मिक चौबीस उठाणा [तारणस्वामी) भाषा टीका 
१९- छुहुहाला (दोलतराम) भाषा टीका 
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(क) पुरक ग्रंथ 
मोक्षघ्ार्थ - प्रकाशक, द्वि भाग (पं० टोडरमल के अपूर्ण ग्रंथ की 
पूर्ति) 
बुहदशब्दार्णव - द्विी० भाग (मा० बिहारीलाल चंतन्ध के अपर्ण कोष 
की पूर्ति) 
(ख) ऐतिहासिक 
प्राचीन छेन स्मारक - बंगाल, बिहार, उड़ीसा 
प्राचीन जन स्मारक -- संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश ) 
प्राद्ीन जून स्पाहृक -- मध्यप्रोंत, सध्यभारत, राजस्थान 
प्राचीन जेन स्मारक -- बंबई प्रांत 
प्राचीन जेन स्मारक -- मद्वास व्‌ मंसूर प्रांत 
दानबीर सेठ माणिक अक्‍्द्र (वुहत्‌ जीवन चरित्र) 
महिलारत्त मगनबाई 
(ग) पूजा प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठासा रसंग्रह 
दीपमालिका विधान 
(घ) भक्ति 
सुखंसागर भजनावली “७ २ भाग 
(ड.) पौराणिक कथा 
सुलोचना चरित्र 
जम्बुस्वामी चरित्र 


(च) आध्यात्मिक 


अनुभवानंद, २- स्वसमरानंद, ३- आत्मधम, ४- तत्वमाला 
(२ आवृत्ति) ५- सहजानंद सोपान, ६- सहज सुख साधन, 
आध्यात्मिकसोपत, 5८- निश्चय धर्म का मनत €- जेन बोढ्ध 
तत्वज्ञान (२ आवृत्ति) 
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(छ)- धामिक :- 


१- जैन धर्म प्रकाश, २- विद्यार्थी जैन धर्म शिक्षा, ३- गृहस्थ धर्म 
४- मानव धर्म, ५- जन धर्म में अहिसा ६- जेन धर्म में देव और पुरुषार्थ 


(ज) अंग्रेजी :- 


. प्र 8 उ87599, 2 शांहलं ९६४ ७ उ7ा5पा 

३. $6९0०7078 0क #2(78-9प्रद्मापा8 

4, उड्औोत्ा शात 8प0078 79ए8]78॥9 

3, डिक्लाश्वो छाब्रशा43 (आई, 878.) 6 6 [७९7५००-१॥786९ 
वृफ्धाशादाम8,.. 7, एणगराग्राभ्ा8का3- दि 6%790970, ४0, हा 
(7 (0व]80078007 979 39. /॥( ?78580 ) 


(झ) | ट्र कट आदि :- 


१- जिनेन्द्रमत दर्पण २- जैनधर्म दर्पण, ३- सनातन जेनमत, ४- सच्चे 
सुख की कु जी, ५- आत्मानंद का सोपान, ६- आध्यात्मिक निवेदन 
७- अध्यात्मज्ञान, ८- मिथ्यात्व निषेध, &- दशलक्षण, १०- अहिंसा, 
११- सच्चे सुख का उपाय, १२- जन धर्म क्या है?, १३- जैन धर्म की 
विशेषताएं, १४- आत्मोन्नति या खुद की तरक्की, १५- म॒क्ति और 
उसका साधन, १६- सुश्च शांति कौ कुस्जी, १७- बविधवाओं भौर उनके 
संरक्षकों से अपील, १८- जीन नियम पोथी, १६- सामायिक पाठ 
टीका (छोटी), २०- महावीर भगवान और उनका उपदेश । 


उपरोक्त सूचीगत रचनाओं के अतिरिक्त भी ब्र० जी की भन्‍य छोटी- 
छोटी कृतियां हो सकती हैं । जिन सज्जनतों को ज्ञात हों वे सूचित 
करने की कृपा करेंगे । यह भी संभव है कि उनकी कुछ रचनाएं 
अप्रकाक्षित भी कहीं पड़ी हों। उनकी सूचना भी अपेक्षित है। उपरोक्त 
रचनाओं में से अनेक, विशेषकर आध्यात्मिक वर्ग की रचनाएं सर्देव 
पठनीय एवं मननीय रहने वाली है। उनका प्रतिष्ठासार-संग्रह एक 
सुधारवादी प्रयोग था । उन्होंने स्वयं दो एक प्रतिष्ठायें उसके अनुसार 
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कराई भी, किन्तु प्रतिष्ठाचार्यों को बह अदुफूल नहीं पड़ा । शाचीन 
जैन स्मारिकों से संबंधित पुस्तकें उस काल में पाएनियर कार्य था, 
उपयोगी भी रहा, किन्तु अब उतके नए संस्करण हों तो उनमें पर्याप्त 
संशोधन एव संबद्धन की आवश्यकता होगौ। जिन ग्रंथों को ब्र० जी ने 
टीकायें लिखीं उनमें से तारणतरण साहित्य को छोड़कर कई टोकफाएं 
कालाम्तर में पुनः प्रकाशित हो चुको हैं। अतएवं उनमें से शायद एक 
दो ही ऐसी निकले जिनका पुन: प्रकाशन उपयोगी होगा । जेसमिन्र, 
वोर, आदि की फाइलों से ब्रह्मचारी जी के लेखों को संग्रह करकें उनमें 
से अनेक लेख ऐसे चुने जा सकते हैं जिनका संकलन प्रकाशनीय होगा । 


इस बात की आवश्यकता अधिक है कि ब्रहमचारी जौ के प्रगति 


शोल एवं सुधारवादी विचारों में से जो भी समयोपयोगी हैं, उनका 
अच्छा प्रचार किया जावे और उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाय। 
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ब्रह्ममारी जी कलश समयसार-कलस 
भाषा-टीका की च्रसस्ति 


अग्रवाल छुभ वंश में, जन्म लखनऊ जास । 
पिता सु मक्खन लाल है, पुत्र ततीय हूँ तास ॥१॥ 
उन्‍्नीसंसौ पेंतीस बरस, विक्रम संबंत जाने । 
जेत्म सँकालतिंक मास में, 'सीतल नाम बखान ॥॥२।॥। 
बत्तिस वध अनूमान में तज प्रपंच दूखदाय । 
श्रावक ब्रत निज शक्ति सम, धरे आत्म सखदाय ॥॥३॥! 
अत्रमण करत साधत धर्म, वर्षा ऋतु इक थान । 
बसत ज्ञान सम्रह करण, संगति लखि सुखदान ।॥४॥॥ 
विक्रम छियासी उन्‍न्निसे, उन्निस उन्तिस मांहि । 
धाराशिव वर्षाऋतु, रहा आन सख छांहि ॥५॥॥ 
दो सहस्त्र ऊपर भये, जैनी नृपकरकंड । 
उत्तर दिशा फ्वत तले, गुफा माहि गरुणमंडु ॥६॥॥ 
पारवनाथ जिन बिम्वसों, पल्यकासन घार । 
ध्यानमई पायाणमर्य, रच्यो हस्तनौ सार ॥॥७॥। 
दर्शन पूजन जासको, करत पाप क्षय होय । 
स्वानुभति निज में जग्रे, सुख उपजे दुख खोय ॥८॥। 
हमड जाति शिरोमणि, नेमचन्द्र मुणवान । 
भ्राता माणिकचन्द्र हैं, गही धमरत जान ॥॥६॥। 
हीराचद्र सश्रेष्ठि है, और शिवलाल बखान । 
नेमचन्द्र अध्यात्म प्रिय, जाति खण्डेला जान ॥१०॥। 
श्रेष्ठि नेम पुत्री गुणी, माणिकबाई नाम । 
धर्म प्रम वात्सल्ययुत, धरत शांत परिणाम ॥११॥ 
इत्यादि साधरमि यह, काल शास्त्र रस पान । 
करत जात अनन्द से, बढ़त ज्ञान अमलान ॥१२॥। 
नूतन भन्दिर एक है, ऋषभदेव भगवान । 
पाइ्वनाथ को जौर्ण है, मन्दिर दूजो जान ॥१३॥। 
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थिरता लि के ग्रन्थ यह, लिखों स्वपर सुखदाय । 

जग प्रकाश को भवि पढ़े, लिज रूचि समकिते पाय ॥ १४।। 
राजमल्ल शानी भये, टीका रची भहान । 
समयसार कलश की, भाषा अतिसुख्चदान ॥१५॥ 
कुन्दकुन्द आचायेकृत, समयसार अविकार । 
प्राकृतरमय का भाव लहि, अमृतचन्द्र गुणकार ॥१६॥ 
संस्कृत कलशा भर दिए, अध्यात्म रस सार । 

पान करत ज्ञाती सबे, लहें तृप्ति अविकार ॥१७॥ 
राजमल्ल की बृद्धि को, हो प्रकाश चहुथान । 

लिखो स्वपर हित जानके, ज्ञान ध्यान सुखखान ॥।१५॥। 


आध्विन सुदि चौदह दिना, वार वहस्पति जान । 
नेमचन्द्र के थान में, कियो पूर्ण अवहान ॥१९॥ 
पढ़ी पढ़ाबों भविक जन, अध्यात्म रूचि घार । 

भेद ज्ञान पार्वों विमल ग्रहों आत्म सुखकार ॥२०।। 
करो मनन निज तत्व को, हो अनुभूति निजात्म । 
निज में थिरता पायके, पावों पद परमात्म ॥२१॥। 
निज सुख निज में ही बसे, निज से प्रापत होय । 
निज को हो दीजे सदा, निज ज्यों तिरपित होय ॥।२२॥। 
आपी मारग मोक्ष का, आपी मोक्ष स्वरूप । 
निज अपनी आपी लखा, आपी हुआ अनूप ॥२३!। 
निश्वय आपी आपको, शरण धरम सुखदाय । 
ब्यवहारित पंच परम गुरू, है सहाय गुणद्राय ॥२४।। 
अहंतसिद्धाचायं उपाध्याय. बतिनाथ । 
बार-बार बन्दन करू, हस्त जोड़ दे माथ ।॥॥२५॥ 


जु७ 





गवल्क ै न्दमुन्दाचार्य कृत ग्रल्मराद् सभृद्रसार पुर अमृतचन्द्राचायं द्वारा 
रचित संस्मृर्व कग्ांतीं कीमोके राजजेड्ल की की हीका कि आधार से 
स्वरचित भाषा के टीका के अभ्त में २४ दोहों में निबद्ध अपनी प्रशस्ति 
में ब्रह्मचारी जी ने स्वयं अगने जन्मस्थान, पितुनाम, बृंश जन्मतिथि, 
बतग्रहण तिथि, प्रस्तुत ग्रग्थ (टीका) का रचना स्थान, रचनातिथि, रचना 
में प्रेरक अथवा तिमित्त साधर्मी सृंज्जनों का संक्षिप्त परिचय आदि 
ज्ञातव्य प्रदान कर दिये हैं। सन्‌ १६२६ ई० का चातुर्मास उन्होंने 
आन्ध्रप्रदेशसश्थ धाराशिव नगर में किया था। उस नगर के निकट ही पर्वत 
पर वह अत्यन्त प्राचीत्र जन गुफा-सन्द्रिर है जिसमें भगवान पाश्वंताथ के 
तीर्थ में उत्पन्न प्रताप्री जन तरेह्ा महाराजा करक्डू वे उक्त तेईसवें 
तीर्थंकर को सातिशय ब्रिद्ञाब प्रतिशत प्रत्निद्ध प्रित की श्री | ज़ेसे ट्री जन पुरातत्व 
के प्रेमी एवं सतत छ्लोजी ब्ृह्मचारी ज्री का घ्यात धाराशिव की जौन 
गुफाओं कौ पुरातात्विक निधि ने स्वधावत. आाकृष्ट किया। उन्होंने उसका 
निरीक्षण परीक्षण किया और अपले श्ेखों क्ाद्वि में परिक्षय दिया। उक्त 
तीथेस्थल की परकिन्नता भन्धान की सातिशम मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमा के दर्शन 
पुजन, स्वअभिरुचि लब्ाउ़क्त बकरे के निबासी अध्म्रास्मरसिक साधम्मी 
सेठ नेमचऋन्द्र प्रभाति श्राव्रक्र-क्षाविकाक्षों के श्राग्रह् करा निमित्त पाकर 
ब्रट्मचारी जी ने उक्त वर्षावास में इस टीका का प्रणयन किया और 
आश्विन घुक्‍्ल चतुर्दशी, बहस्पतिवार, बिप्सं० १९८६ (सन १६२६) के 
दिन बहीं उप्ते पूष किया था। 





ब्रटमचारी जी की ऐसी प्रशस्तियाँ या आत्मपरिचिय उनकी कुछ 
अन्य कृतियों में भो प्राप्त हो सकती हैं । 


४१ 


ब्रह्मचारी जी की वैराग्य भावना 


हे नित्य न कोई वस्तु जान संसारो. 

याके भ्रम में नित्र फसे रहें व्यवहारी । 

तन धन कुटम्ब ग्रह क्षेत्र क्षणक में विनसे. 
भावों अनित्य यह भाव आत्म ज्षित परसे ॥ १॥। 


कोई न शरणत्रलोक्य मांहि तुम जानों, 
नर नारक देव तियेंन्च कालगत मानों । 
रे आतम, शरण गहों पवित्रातम की. 
निर्भग पद लहके तजो फिरन गति-गति को ॥। २ ।॥! 


चऊं गति दुखकारी जौव सुख नहीं पावे, 
गयो काल अनन्ता बीत, छोर नहीं आवबे । 
जिनवर के धर्म बिन गहे सुभग न लखावे, 
सु वसागर है जिन धर्म, भव्य नित नहावे॥ ३॥ 


इकले ही जस्में, मरे, कमंफल भोगे, 
इकलों रोवे, दुख लहे, पाप के जोगे । 
जब मरे, छोड़ तब साथ, एकला जावे, 
एकाकौ आतम सत्य सुधी न ध्यावे ॥ ४ ॥ 


बारह भावों का भाव 7ित्य संसारी, 
ज्यों रात मिथ्यातम मिटें उषा हो जारी । 
आत्म ज्ञान का सूर्य करे उजियाला, 
जिसके प्रगटें पर पौवें अमृत प्याला ॥ ५॥। 


ज्यों ज्यों स्वतृप्तता बढ़, विषय सुख भूलें, 
चरित्र हस्ति तिस घर के द्वार में नित झूले 
चढ़ चले, संगम पद घरे, मोक्ष बस्ती को, 
पहुंचे शिवतिय को मिलें, तजे हस्ति को ॥६॥ 


डर 


यह छद क्षपहन दी शौ-श्प्नछ में .गाये, . , 

बदि पंदरस परथम पहर मन में उपजाये | 

मत वचन सूचि कर जो नर-नारी गावें, 

इब सुलोदधि, चित्त विंकार मिटाबें. ४७ ॥। 

जिस दिन शीतल प्रसाद जी ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण की थी, 

उसी दिन ऊषाकाल में उन्होंने उपरोक्त भावनाओं की रबना की थी। 
ओर इन्हीं वराग्योत्पादक छदों को गुनगुनाते हुए वह शोलापुर में 
अगहन वदी १४, वीर-निर्षाण संत्रत्‌ू २४३६, तदनुसार सन्‌ १६०६ ई० 
की प्रात: वेला में पूज्य ऐल्लक परनालाल जी के समक्ष दीक्षा लेकर 
सातवी प्रतिमाधारी परिबव्राजक बने थे। 


ब्रह्मचारी जी का एक प्रिय भजन 


सुन म्रख प्राणी, क॑ दिन की जिन्दगानी, 
दिन-दिन आयु घटत है तेरी, ज्यों अंजुली का पानी । 
काल अचानक आना पड़े तब चले न आना कानी ॥। 
सन मरख प्राणी .............. ...........- 


कोडी-कोडी माया जोडी, बन गये लाख करोरी । 
अंत समय सब छूट जायेगा, न तोरी न मोरी ॥| 


सन मरख प्राणी 


ताल गगन पाताल बनों में, मौत कहीं न छोड़ी । 
तहखानों तालों के अन्दर, गर्दन आन मरोड़ी ॥ 


सुन मरख प्राणी ..... .......-०---०-०००- 


डंडे 


१. 


ब्रह्मचारी की के वाक्य कीयष 


देश सेव्ा धर्म है 5 क़्त कड्विन है। प्रहू एक्ष ऐसा प्र॒ज्ञ है जिसमें 
अपने की होम देना होता है। अपने को भारतीय समझो । 


अहिसा वीरों का धर्म है, धर्यवानों का धर्म है, यूही जगत 
की रक्षा करने बाजी है। भारत की शभुलामी का कारण 
अहिंसा नहीं, बल्कि हिन्दू राजाओं के भीतर परस्पर फूट 
होना है । 
घर्मं तो वह साधन है, वह ज्ञान है, वह आचरण है जो 
देहधारी प्राणी को संसार के दुख से बचाकर अक्षय अनन्त- 
यू में 54३५ चुप कट. ४ । वह घृर्म स्त्रौ-पुरुष, युवक, वृद्ध, 
रीगी दस्स्री, / हँर कोई ग्रहण कर संकता है । 
जैन धर्मानुयायी स्वतः सुखी रहता है और किसी अन्य जीव 
को मानसिक या शारीरिक कृष्ट नही देता । 


जिस क्ात्क में अपने भ्रात्मिक गुणों क्र विक्लास्त करने में 
उनका सकछना स्वत ब्लेह़े सें, उनको स्व/प्षाबिक्र अवस्था के 
विकास करने में, कोई पर वस्तु के द्वाइ्म विछ्तु वाघा नहीं 
है, ब्रह्मां स्वृतंत्रता का सौन्दर्य है । स्कतत्रत्ता झाभषण है, 
परत्न्त्रता ब्रेड़ी है । स्वतन्त्रता प्रकाग है, परतन्रता अधकार 
है । स्वतंत्रता मोक्षघाम है, परतन्त्रता संसार है । 


लोकाब़रोक्‌ का ज्ञाता छुद्ध चेतत्यस्त्र अविनाज्ञी, निविकल्प 
परसानंदस्व्रछृप प्रभु ख्॒ुपने स्वरूप को भूलकर प्रप्रद में आरूढ़ 
हो खेदित हो रहा है। 


यदि अपने पुरुषार्थ को सम्हालें, कुमार्ग को त्याग सुमार्ग पर 
आवें, एकान्त में या सुसंगति में विचार करें तो अपने ही 
बल से मिथ्यात्व ग्रुणस्थान छोड़ने में साभथ्यंवान हो, सम्य- 
कत्वगुणस्थान पर पहुंच जाता है। 


४४ 


१० 


१२. 


विविकलप दक्षा में दतभाव छूट जाता है, अद्वत का रंग 
आ जाता है। मार्ग लोजी आत्माओं को निदचय करना 
चाहिए कि यही जतिलोक में सार है, अन्यथा सब॑ संसार 
असार है । येही मार्ग निराकुल आनन्द का स्त्रोत और भवो- 
दधि का पोत है। 

यह आत्मा अवध्य एक ने एक दिन मोह ज्षत्र को परास्त 
करके शिवनगरी का राज्य करेगा । यह दयासय प्राणी - 
संरक्षक युद्ध है । 

जुनधर्म क्षत्रिय वीरों का धर्म है- २४ तीर्थकर, १२ चकबर्ती, 
६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, &€ बलभ्रद्र सब क्षत्रिय जन थे। 
अग्रवाल, ओसबाल आदि भी क्षत्रिय वंशज हैं । व्यापार - 
बाणिज्य करने से बनियें कहलाने लगे । वणिकवत्ति के साथ 
कायरता समा गई, आलस्य और प्रमाद ने जोर पकड़ा, 
धर दिखावे की चौज रह गया। जैन खद जेनी नहीं रहे । 
जब जेनियों में ही जेनत्व नहीं रहा तो जैनधर्म और जैन 
समाज का प्रभाव ल॒प्त हो गया । 

जैनधर्म जगत भर का उपकारक है। इसका प्रचार जगत में 
होना चाहिए। प्राचौन काल में जैनाचार्यों ने हजारों लाखों 
अजेनों को एक दिन में जैन बनाया था। जौन धरम पतितों 
का उद्धारक है । हिंसक भील श्रावकब्रत पालकर अन्‍्ततः 
महावीर तीर्थकर हुआ । 

जैन समाज की सख्या धटती जा रहो है। वह मरणासब्न 
है । उसकी रक्षा के उपाय में देर करता बड़ी कठोर 
निर्देयता है । 

जिनालयों का भंडार किसी विशेष स्थानीय मंदिर की संपत्ति 
नही है । उसका सदुपयोग अन्य स्थानों में जहाँ जरूरत हो 
जौर्णोद्रार, विद्याप्रचार, धर्मप्रसारार्थ किया जाये । 


मात्र १८ वर्ष | आयु में २४ मई १८६६ ई० के जैन ग़जट में ब्र० 
खां 


लिखा था -- 


ऐ जैनी पंडितों, यह धर्म आप हो के आधीन है । इसकी 


रक्षा कीजिए, ज्योति फेलाईये, ज्रोतों को जगाइये और तने मन धन 
से परोषकार और शुद्धनेखार लाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका 
यह लॉक और परलोक दोनों सुधरे | / 
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महा-प्रथाण 


तींत्र अप्ताता कर्म के उदय से पूज्य ब्रं्माचारी जी अपने जीवन के 
अन्तिम सांधिंक हीन वर्षो में "रोग के प्रबल प्रकोप से आक्रान्त रहे । 
रोग के कारणों पर प्रकाश डालते हुये स्त्र० बा० अजितप्रसाद जो ने 
(ब्र० सीतल, पृ० ११४ आदि में) लिखा है कि ब्रहमचारी जी ने पूरे 
पांच वर्ष तक सोच्च विचार करके अपनी योग्यता, सहन शक्ति और घीेर्य 
का अन्दाजा लगाकर श्राबक की सप्तम प्रतिमा धारण की थी, परन्तु बह 
बह वास्तव में अनागार साधु सदृश सतत्‌ बिहार करते रहे सिवाय चातुर्मास 
के अंतिरिक्त किसी एक स्थान पर वह अधिक'दिन नहीं ठहरते थे । 
इस नियम का अपवाद केभी कभी हो जाता था जबकि उनको किसी 


ग्रन्थ के संपादनार्थ अन्य पुरूष के सहयोग की आवश्यक्ता होती थी या 
कोई विशेष घामिक कार्य उपस्थित हो जाता था । रेलयात्रा का 
उन्तको इतना अभ्यास हो गया था कि चलती मेल ट्रन में भी वह लिखते 
रहते थे, त्रिकाल सामयिक भी कर लेते थे | कभी कभी कलकत्ते से 
बम्बई तक बिना कहीं रास्ते में ढहरने हुए निर्जेल उपबास करते चले 
जाते थे । उनकी इस असामान्य वत्ति के कारण कुछ हास्यरसास्वादी 
उनको “रेलकाय का जीव” कहा करते थे । महात्मा मांधी के आच रणा- 
नुसार ब्रह्मचारी जी सर्देत रेल के तीसरें दर्जे में ही सफर करते थे परन्तु 
बिना किसी साथो, मददगार या सेवक के अकेले ही बिहार किया करते 
थे । भोज्य पदार्थ की शुद्धता के नियम के कारण उनको कभी कभी 
उपवास करना पड़ जाता था और कभी रूखी खिड़की गा बिना थी की 
दाल रोटी पर ही रहना पड़ता था। अष्टमी चतुद्दंशी का तो निर्जल उप- 
बास और अव्य दिन ब्ौबोस घटे में एक समय भोजन तो उनका नित्य नियम 
था । हस प्रकार का कठिन जीवन सहते सहते और अधिराम लिखते 
रहने का परिश्रम करते करते, उनके शरीर पर वायुकंप रोग ने आक्रमण 
कर दिया । हाथ की और पैर कौ उगलियाँ हिलती रहने लगीं, हाथ कॉपने 
लगे, लिखना मुश्किल हो गया, पैर लड़खड़ाने लगे, शरीर कृश हो चना 


१९३८ में रोहतैक के श्रीयुत लालचन्द्र जी, तार्तकचन्द जी, 
उग्रसेन जी तथा अन्य साधर्मी भाइयों ने उनकी सेवा, वेयावत्य, सब 
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प्रकार का हैलाज, तन-मन-धर्म से 'भैक्तिंदृर्वक किये। । दिल्ली में विंजली के 
सैंक का ईलॉज कंरोयो “लक । किर बंग्बई चले गये । वहां भी विभिश्न प्रकार 
का चिकित्सा और सेवी कीशई। जुलाई १६४०७ में रूणावस्या में लेखने: 
आये । बकरे औ धींहियोगंग कौ धर्मशाला में रंहकेर एक हँकौम का 
इलाज 'बंहुत दिन तक होती रहा । रोहतक से एक ब्राह्मण परिचर्चा 
के सिए उंनेंके सथि आया थो । ला० मंम्नॉलॉल कॉगजी ये उनका 
प॑रिंधार, ब्र० जी के भोंगेजे लो० वराती लंलि जी, ब्र० जी के भाई 
सन्तुमल जीध भतीजे 'अर्मचम्द्र एवं सुमेश्चन्द्र तंथा अन्य सब जैन सरुत्री 
पुरुष भतक्तिभाव से सेवा मैंलगे रहे परंध्तु कुछ लाभ न हुओ। बल्कि 
बीमारी एवं निर्बलता बहती गई । £ दिसम्बर, १६९४० की ब्रह्म॑धारी 
जी अजिताश्रम पधारे, कहां एक डाक्टर द्वारा बिजली का इंलोज शुरु 
किया गया । उससे इतना लाभ हुआ कि शरीर का वजने ४० से 
बढ़कर १०० पौंड हो गया, नाखूनों की संफेदी जाती रही, बेंदने को 
झुररियां मिट गई, मलाचरोध की बाधा दूर हो गई और भूख भी 
काफी खुल गई । कंपन का वेग भी कम हो गया, सुंह से लार टप- 
कना भी वन्द हो गया, और सड़क॑ पर बिना किसी के सहारे आधा मौल 
तक घूम भी आते थे। दो बेतनिक्र कमंचारी, एक वेतनिक पेय और 
अजिताश्रमवासी स्त्री-पषष सेवा में लगे रहते थे। बीच बौच में कान- 
पुर से वैद्यरत्न हकौम कन्हैयालाल जी भी देखने के लिये आते रहते 
थे और बहुपतलय भौषधियां बिना मूल्य भेजते रहते थे) दो तीन बार 
दि० जैन परिषद के प्रधान मन्‍्त्री रततलाल जी (बिजनौर) की मित्रता 
के नाते ख्यातिप्राप्त वेद्य शिवर्रममजी भी पधारे। झवाई ठोले के खान- 
दानी हकौम अब्दुल हलीम को भी दिखाया गया । भाप को इलाज 
हुआ, तेल की भालिश कराई शई । सूरत से सेठ मूलचद किसनदाश्त 
कापडिया भो बभ्र० जो से मिलने आये। पयुंषण पर्व में ब्र० जी तगर 
के विभज्न जितालयों में भी दर्शनार्थ गये । 


७ अवैट्बर १६९४० की रात्रि में ११-१२ बजे ब्रह्मचारी जी 
की जूबान जो मृददत से बन्द थी एकाएक खुल गई। सेमयसार गाथा 
ओर समयसार कलशा स्पष्ट स्वर से लेटे लेटे देर तक पढ़ते रहे और 
व्याख्यान रूप बोलते रहे । बा० अजित प्रेसाद जी को बुलाबा और 
कहने लगे कि बाराबंकौ, अयोध्या, बनारस, आरा, पावापुरी, राजभट्ठी 
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को यात्रा करते हुए शिखर जी की वन्दना करके ईसरी सें रहने 
का विचार किया है -- आप भी मेरें साथ चजिये, भेरी जवान 
खुल थई है, रास्ते में उपदेश देते चलेंगे। बावू जी ने स्वीकृति दी, किन्सु 
दिन निकलने पर जुबान फिर बन्द हो गई । ६ जनवरी १९४२ को रात्रि 
को लघशंका निदत्ति करके खड़े होने पर एकाएक गिर पढ़ और 
कहने लगे कि मेरी कल्हे को हड्डी टूट गई । किंतु आतंनाद, कऋदन, 
दाय-हाथ रंचमात्र भी नहीं किया। प्रातः डाक्टर को दिखाया तो उसने 
मेडोकल कालेज ले जाने को सलाह दौ-बश्नात हुआ कि कह्हे की हड्डी 
चार जगह से टूट गई है। पैर से कल्हे तक पूरी टांग पर १० ता० को 
प्लास्टर चढ़ा दिया गया और १४ जनवरी को उन्हें अजिता -श्रम' ले 
आया गया, किन्तु २८ ता० को जब यह ज्ञात हुआ कि प्लास्टर के अन्दर घाव 
ही गये हैं तो मेडिकल कालेज में ले जा कर प्लास्टर कटवाकर घावों का 
इलाज चला । डाक्टर रोज गनी हुई खाल, बिना बेहोशी की दवा सुंघाए 
काटते थे, किन्तु ब्रद्मवारों जो के पेहरे पर पीड़ा के चिन्ह्र नहीं दिखाई 
देते थे, न कभी उन्होंने हाय शब्द मुंह से निकाला | घाव बढ़ता ही गया 
ओऔर ६ फरबरी को उन्हें अस्पताल से टाट पट्टी आहियागंज को धर्म 
शाला में ले आया गया। 


सागर के एक धनी जमींदार के सुपुत्र श्री राधेलाल समेया, जो 
राष्ट्रीय सत्याग्रह में जेल यात्रा भी कर आये थे लखनऊ आये और 
भक्तिवश ब्रह्मचारी जी की सेवा में तलल्‍लौन हो गये । वह अपने हाथ से 
उतका मल-मृत्र धोते, कपडे बदलते, अस्पताल में उनके पलंग के पास ही 
भूमि पर सोते, और हर प्रकार की कल्पनातौत परिचर्या उत्साह पूर्वक करते 


थे। अस्पताब से आने पर धर्मशाला में भी उनकी बयाबत यथाबंत करते 
रहे । उन्हीं दिनों स्पाद्वाद विद्यालय काशौ के पंडित महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य 
भी आये और ब्रह्मचारी जी उनके धर्मोपदेश ध्यानपूर्वक सुनते रहे । 
महेन्दकमार जी के शब्दों में ब्रहयाचारी जी अपने शरीर से ममत्व भाव 
निकाल चुके थे, उन्होंने विना बेहोशी की दवा लिये बड़ा दुःखप्नद आपरेशन 
आह किये बिना ही करा लिया- आपरेशन करने वाले डाक्टर को भी 
अपने जीवन में यह पहला ही अनुभव हुआ ” 


है 


१० फर्रवरी, १६४२ को प्रॉतः ४ बजे श्रेटसचारों कींने अन्तिम 
दवोस' लिका--शरीर जांत हो यंका। अम्सिभ स्वोंस तक वहेँ होश में 
रहें-, आलोचना, फ्रतिकर्मण, म्रय-भदीरेसवे आदि पाठ सुयते रहे' आध्यात्मिक 
मनन करते रहे और आात्मानुपैवानन्द के तुखंसागर' में गाते लगाते हँए 
अन्तिम श्वांस के साथ परलोक सिधार गये । 

शव स्वान के उपरान्त उनका चन्द्रन-चर्चित शरीर हाथ की कती 
ब॒नौ केसरिया रंगे की खादी में अविष्टित करके, अरथी पर खुले मंह 
बेठाया गया। इस अवसर प्र बाबू अजित प्रसाद जी ने एकत्रित जन 
समूह के समक्ष ब्रह्मगारी जी का गुणानुबाद किया और अपील की कि 
लखनऊ के बागरिकों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारीजी के स्मारक रवरूप 
एक शीतल होस्टल” या शीतल छात्रालय” लखभ विश्वविद्यालय के 
निकट बनवायें । 


जय-जय दब्दोच्चारण के साथ उक्त धमंशाला से यह विशाल शव 
धात्रा प्रारंध हुई और आहियागज, नखास, चौक बाजार, सेडिकूुल कालेज 
मार्ग से होती हुई डालीगंज बाजार के अन्तिम छोर पर स्थित्न जेवबश्ग 
में समाप्त हुईं। अनभिनत जैन स्त्री-पुरुष तथा अनेक अजेन भरी नंगे पूर 
शवयात्रा में सम्मिलित थे । रास्ते भर “जन घर्म भूषण ब्र० शीतल प्रसाद 
जी की जय  , “जेन धर्म की जय, “ अहिसा धर्म की जय, स्याद्ाद, 
अनेकान्त, कर्म सिद्धंत और मोक्ष मार्ग की जय को ध्वनियाँ गूँजती रहीं । 
दाह संस्कार जेन विंधिं पूर्वक ब्र० जी के भतीजे धर्मेत्रन्दे जी द्वारा बिथा 
गया। बा० अजित प्रसाद जी संस्कार विधि के पाठ पढ़ते जाते थे। दाह 
सस्‍्कार के स्थान पर एक॑ चबूतेरा बना दिया गया। भारतवंषे भर में शोक 
सभाएऐँ हुई, दि० जैन परिषद के अधिकारियों ने दिल्‍ली में “शीतल सेवा 
भंदिर” बनाने का प्रस्ताव पारित किया, मूलचन्द किशनदास कापड़िथा ने 
“जशीतल स्मारक ग्रन्थभाला” चलाने का निर्णय किया और प० महेन्द्र कुमार 
न्यायाचार्य ने स्थांद्राद महविद्योलय में “ शीतल भवन “ स्थावित करने का 
प्रस्तीव पास किया । खेद है कि इन यौजनाओं में से एक भी कार्यान्वित न हो 
पाई । जिसके जीवन को एक-एंक क्षण समाज के हिंत में समर्पित रहा, 
जो अतिम्न रुणावस्था में भो लेख़ लिखाकर जैनभित्र आदि पत्रों मे 


है 


भिजवाता रहा, उसी काल में एक ग्रस्थ कौ रखना भी प्रारंभ कर दी 
जो अपूर्ण ही रह गया, और जो अन्त समय तक प्रर्म एबं समाक्ष की 
चित्दा करता रहा, जन समाज के उस महान उपकारो युगपुरुष की उपरोक्त 
महाप्रयाण-गाथा भौ शिक्षाप्रद है। बस्तुत: 


एक ही शमा बुन्नची मौत के दह्वाथों, लेकिन 
कितनी तारीक. हुई है तेरी महफिल साकी ! 


उपसंहार 


न सर झुका के जिये हम, न मह छिपा के जिये, 
सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिये । 
अब एक रात कम जिये तो हैरत क्या, 
हम उनमें थे जो मशालें जला के जिये ॥ 


शायर की इस उक्ति को स्व० ब्र० शीतलप्रसाद जी ने अपने जीवन 
से पूर्णतया चरितार्थ कर दी थो। उन्होंने तो जीते जी अनेक मशालें जला 
दी थीं -अपने व्यक्तित्व से समाज के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र को आलोकित कर 
दिया था। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए उनके हृदय में जो उत्कट 
तड़प सर्देव विद्यमान रही और उनकी सवंतोन्मखी उन्नति एवं प्रगति के 
हित में उन्होंने जो अपने जीवन का एक-एक क्षण होम दिया, ऐसा 
करने वाले युग-युगान्तरों में विरले ही होते हैं। उन्होंने न जाने कितनों 
को सन्मागंकी प्रेरणा दी, लेखक बनाया, धर्म में आस्था दृढ़ की, समाज सेवा के 
व्रत में दीक्षित किया स्वयं अपने उदाहरण बे पथ-प्रद्शन भी किया । 
किन्तु यदि उनकी जलाई हुई मशालों को उठाने वाले घीरे-धीरे काल- 
कव॒लित हो गये या अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में शिथिल हो गये 
और शेष ने इन मशालों की उपेक्षा कौ, उन्हें बुझ जाने दिया, तो इसमें 
उस युगपुरुष का क्या दोष है? आज महात्मा माँधी के नाम का दम भरने 
बालों और उस नाम को सुनाने वालों में कितने ऐसे हैं जो महात्मा 
जी के सच्चे अतुयाथी रह गये हैं ? स्वयं भगवान महावीर को परमात्मा 


के रूप में पूजने वालों में उन भगवान के सच्चे उपासक, सच्चे अनुयायी 
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कितने हैं? तो यह तो प्रायः अरलोक 'सहादुरुव के साथ होता आया है। 
इससे उनका तो कुछ ब्रनता जिगड़ता नहीं, बह तो अपना कत्त॑व्य कर्म 
अपनी प्री क्षमता के साथ करके चले गये ? किन्तु आने वालौ जो 
पीढ़ियां उन्हें नकार देती हैं, या सच्चे मत से स्वीकार नहीं ऋछरतीं, उनके 
कार्यों, दिद्या निर्देश एबं जीवन से प्रेरणा नहीं लेतीं, उनकी ही क्षति होती 
है। वे सहज घुलभ लाभ का वंचित हो जाती हैं। कम 

प्रस्तुत पुस्तिका में स्व० ब्रह्मचारी जी के प्रेरणाप्रद टे 
एवं कृतित्व का जो संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया गया है उसका 
मुख्य उ्श्य यही है कि अपने इस कर्मठ उपकारी महापुरुष की स्मृति 
से, कार्यकलापों से, शिक्षाओं से वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां प्रेरणा लेती 
रहें और ऐसे निस्त्राथ समाज - सेवी समाज में पैदा होते रहें, आगे भाते 
रहें, जो अपने समय की परिस्थितियों एवं परिवेश में स्वधर्म में आस्था 
बनाये हुए समाज को प्रगति पथ पर सतत्‌ अग्रसर करते रहें। आज 
समाज में धर्म, संस्कृति और समाज के ऐसे निस्वार्थ सच्चे समपित सेवियों 
एवं कार्यकर्ताओं की कमी अत्यधिक खटकने वाली चीज है। संभव है 
कि ब्रह्मचारी जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर इस भावना का और उसकी 
आवश्यकता का स्फुरण हो जाये। उनकी शाँति ऐहिक काम-भोगों से विरक्त 
होकर तथा शरीर कौ स्पृहा को छोड़कर निर्भमत्व प्राप्त करने वाले 
ज्ञानी-ध्यानी होना तो बहुत बड़ो बात है, किन्‍त्‌ अपने-अपने स्थान पर 
समाज के सर्वतोमद्यी उत्तयत एवं धर्म की सच्ची प्रभावना में स्त्रशक्त्या- 
नुसार योग देने की भावना तो जन सामान्य सें से अनेकों के हृदय में 
जागृत हो सकती हैं और उन्हें अपने कत्त ब्य के प्रति सचेष्ट कर सकती है। 

किसी ने कहा है कि ” चिता पर भस्म तो संभी होते हैं, विरले 
हैंजो भस्म तो होते हैं भगर अगरबत्ती की तरह वाताबरण को उनकी 
सुगंध का आभार-ऋण स्वौकार करना होता है। “तो अभी तो स्व०ब्नह्मचारी 
जी रूपी अगरबत्तो की महक भले ही उत्तरोत्तर क्षीण होती हुई भी, 
वातावरण में व्याप्त है, तथापि समाज उस सुथंध का आभार ऋण स्वीकार 
नहीं करें तो क्‍या कहा जाय ? हम ब्रह्मचारी जी का जन्म दिवस 
व उनकी पृण्यतिथि प्रतिवर्ष उनके आदर्शों, विचारों, ग्राहय शिक्षाओं बादि 
का प्रचार कश्के, समाज सेवा का व्रत लेकर, उनकी प्रकाशन योग्य रचनाओं 
का प्रकाशन और प्रचार करके तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कर ही 
सकते हैं।इस प्रकार ही उनके व्यक्तित्व एवं कइतित्व के प्रति सच्ची 
श्रद्धाज्जलि अपित की जो सकती है। 


पे 


यशोगाथा 


अंध्रेज विचारक कौल्टन की उक्ति है कि “समसामयिक लोंक 
व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन उसके गुणों की अपैक्षा उसके व्यंक्तित्थ के 
आधार पर॑ करते हैं, जबकि भावी पीढ़ियां उंसके व्यक्तित्व कौ अपेक्षा 
उसके गुणों का आदर करते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल ग्रुणों का ही 
पुज अथवा सर्वथा निर्दोष नट्ठीं होता । ब्रह्मचारी जी में अनेक गुण 
थे तो कुछ दोष भी रहे होंगे । एक समय उनके कतिपय विचारों को 
लेकर तीग्र विरोध भी भड़के, उनके बहिष्कार भी किये गए, उनके 
अनेक निनन्‍्दक भी हो गए, किस्तु जो गुणग्राही होते हैं वे व्यक्ति के 
दोषों पर हृष्टिपात नहीं करते, बरन्‌ उसके ग्रुणों, उपलब्धियों और 
सेवाओं के लिए उसका आदर-सम्मान करते हैं और उससे प्रेरणा लेते 
हैं। यही उस महान व्यक्ति की विरासत है जिससे आने वाली सनन्‍्त- 
तिग्रां लाभ उठा सकती हैं, और उठाती रहेंगी । वम्तुतः ब्रह्मचारी 
जी के संबंध में नीचे जिन सज्जनों के विचार दिए जा रहे हैं उनमें 
देशी, विदेशी, जेन, जैनेतर, दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थितिपालक, और 
सुधारवादी, पंडित ओर बाबू विविध वर्गों के और विभिन्न स्थानों के 
प्रतिष्ठित प्रतितिधि हैं। कुछ एक उनमें वय ज्येष्ठ हैं, कुँछ समायु हैं, 
तो कनेक कनिष्ठ हैं । उनके विचारों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्रहमचारी जी के जीवन-काल में भी उनकी गुण-श्रशसा, 
ख्याति, सम्भीन और प्रतिष्ठा अत्यधिक रही और यह कि उनका मिशन, 
उनके आदर्श और विचोर, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्थ तथा उनकी 
धर्म, सस्कृति एवं समेज के प्रति सैत्रायें और उपलब्धियाँ चिरकाल 
तक प्रेरणाप्रद बनो रहेंगी । इस सक्षिप्त यशोगाथा के आलोंक में 
ब्रहमंचारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मल्योंकन करके उपमसे त्यागी 
जन एवं समांजसैबी स्त्री पुरुष वांछित मार्ग-दर्शान प्रोप्त कर सकते हैं। 
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महात्मा भधवानदीन 
ह ब्रहमचारी जी को देह मामलौ मिली थी, आत्मा जबरदस्त | 
के जब बोलते थे तो ऐसा मालूम होता था मानों देह नहीं, जात्मा 
बोल रही है । उनका स्वाभिमान अपनी रक्षा के लिए में था किन्त 
जैन धर्म की रक्षा के लिए था । 
बाबू स्रजमान वकील 

ब्रहमचारीजी अत्यन्त सहनशील प्रकृति के थे, अपने काम में 
बराबर अपनी धुन के साथ लगे रहते थे । बसा परिश्रमी मेरे जीवन 
में अन्य कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
पं० जुगलकिशोर मुख्तार 

अपनी सैवाओं द्वारा उन्होंने जेन समाज के ब्रहमचारियों एवं 
त्यागी वर्ग के लिए कर्मठता का एक आदर्श उपस्थित किया । 
बा० प्रजितप्रसाद बकील 

व्रहमचारी जो ते दिगम्बर जेन समाज के हितार्थ, उत्थानार्थ 
और ज॑नघधममं के प्रचारार्थ अपना सर्बस्व बलिदान कर दिया। घासिक 
तथा सामाजिक कार्य के सामने वह अपने शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य 
हानि का कुछ भी रू्याल नहीं करते थे । 
डा० बनारसो दास 

पंजाब युनिवर्सिटी में जेन अनुशीलन का बीजारोपण 
व्रहमचारी जी ने ही किया । 
डा० पेनौप्रसाद 

उन्होंने अपने तमाम गुणों को उन आदर्शो की सेवा में लगा दिया 
जिनमें उनका पूरा विश्वास था तथा जिन पद वह दढ़ता से संलग्न 
थे | 
डा० जिसल चरण लाहा 

वह जन धर्म के जटिल विषयों को बौद्ध तत्वों का उल्लेख 
देकर समझाने में बड़ सफल होते थे । 


रे 


ड० संथ्यद हफीज 


वरह्मनासी जी के व्याध्यानों से मेरे हृदंश परे गहरा प्रशाव डाला । 
जन सिद्धांत का प्रशंसनीय ज्ञान, प्रतिप्रादन की ह्पष्ठता, उनका संयमी 
जीवन भलाया नहीं जा शकता ॥ वे छेसे विरले विद्वान: श्रे जिन्‍्होंते जैन 
शासन को आत्मा में प्रवेश करके उस्रे अपने दैनिक जीवन में उतारा। 
यह निदचय होने पर कि श्रोता वास्तव में आध्यात्मिक अत्य का श्रेश्री, है, 
वह उसके हृदय से संदेह निवारण करने और सिद्धांत की यथार्थता और 
युक्ति समझाने के लिए घंटों लगा देते थे। 
भदनन्‍्त पश्रानंद कीसल्यायन 

धर्म प्रचार की धुन तो ऐसी ही । उनकी दृष्टि बड़ी विशाल थी 
अपनी चर्या में गजब के नियम पालक थे। उनके वियोग से एक सच्चा 
साध न रहा, जो अपने जेन समाज से भो लंड सकता था और पराये 
समाज से भौ, सत्य की खातिर और कैवंल सत्य की खातिर । 
डॉ० ए० एन ० उपाध्ये 

पृज्य ब्रह्मचारी जी का यह इलाचनीय गुण था कि वे उन पुरुषों 
का भी ध्यान रखते थे जिनसे को उनका मतभेद था। 
डॉ० हीरालाल जन 

जन त्यागी वर्ग में ब्रह्मचारी जी सदुश विद्वन, उद्योगी, धर्म तथा 
समाज सेवा में निःस्व्रा्थ रूउ से तन्मय दूसरा व्यक्ति अभी तक दिश्लाई 
नहीं दिया । 
बा० कामता प्रसाद जैन 

बह ओतप्रोत धर्ममय थे। उनमें राष्ट्र-धर्म भी था, समाज धर्म 
भी था और आत्मवर्म भो था। जेतधर्म के प्रचार की भावना उनके रोम- 
रोम में समाई थौ। 
पं० भाणिक्यचन्द्र कोरदेय न्‍्यायथाचाये 

बीसवों शती के महान नर-रत्नों में ब्रह्मबचारी शीतलप्रसाद जी 
भी गणनीय नरपूंगव हो गये हैं। जनधर्म और जैन जाति का उत्थान 
करने में बहू जीवन पर्यन्त सन्नियोग से संलग्न रहें - ज्ञान और खरित्र 
को बढ़ाना उनका नेसग्रिक काम था। कुरीति-निवारणार्थ व्याख्यान करते 


श्ढ 


व्यास्यान करते हुए दुख से रो पड़ते थे । ऐसे कमंशृर सतत जिनपर्म 
प्रभावनास्त महान्‌ पुर्ष अब कहां हैं । 


पं० सहिखकुमार स्यायाचार्य 

व्रह्मचारी जी बैन धर्म व लेन समांज की सर्वतोमूखी उन्नति 
में जीवन का एक-एक क्षण लगाते थे । 
पं० लनसुखदास न्यायतोथ 


जन समाज के उत्थान के बुनीत कार्य में उन्होंने अपने को 
क्षपा दिया । उनको दिनबर्याँ सचमुच ही अनुकरणीय थो । 


पूं० परमेष्ठीदास न्यायतोर्थ 


जेत समाज का ऐसा निःस्वार्थ हितचिन्तक मैंने आज तक नहीं 
देखा । समाज के लिये रोनेबाला बसा महान कर्मंयोंगा इस शत्ती में 
अन्य नहीं हुणआा । 


क्० पंडिता अन्दाबाई 


हारा में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय चालोश हजार रूपये 
का ध्ौन्‍्य-कोष बाला-विश्राम के लिए ब्रह्ममचारी जी कौ प्रेरणा है हो 
गया, जो अब करोब एक लाख का है । उसका श्रेय उन्हीं को है : दे 
जहां भी जाते शास्त्र भंडारों को ब्यत्रस्था कराते थे । 


महिलारत्यन ललिताबाई 

“हमको और हमारी जंसी विधवाओं को मसंम्मार्ग में लगाने 
वाले, हम लोगों का जौवन सुधारने वाले आज हस लोक में नहीं रहे । 
के> बो० जितराज हेगड़े 


उनकी सरल बजृत्ति और संयसी जीवन सम्नस्त सार्वजनिक कार्ये- 
कर्ताओं के लिये उदाहरण है | इस भौतिक युग में जे जेनों और 
उनके धर्म के लिए जिये । 


जे 


सर सेठ हुकुमचरद 


ब्रहममचारी जो जेनधर्म के सच्चे महात्मा थे, धर्म की ये एक 
सजीव मूत्रि थे । उनकी धामिक निष्ठा और लगन के कारण हमारी 
उन पर महान्‌ श्रद्धा थी, और हम उनके प्रति बहुत पृज्य बुद्धि रखते” 
थे । जो काम आचार्य समन्तभद्र ने किया था वेसा ही काम ब्रहममचारो 
शीतलप्रस।द जी ने किया । ं 


रा० ब० लालचन्द्र सेटो 


उनमें जंनघर्म के विश्वव्यापी प्रचार को विशेष भावना थी। 


रा० ब० लाज़ा हुलासराय 

त्यागी होकर इतने परश्श्चिमी, विद्वान, लेखक, अध्यात्मरसिक, 
व्याख्याता, टीकाकार होना अति दुलंभ है । 
सेढ़ बेजनाथ सरायगों 

बंगाल-बिहार उड़ीसा में रहने वाले “सराफ” कहलाने वालों 


को श्रावकाचार में प्रवत्त कराने में ब्रह्मचारी जी अग्रेसर रहे । 


क्री विश्वम्भरदास यार्गोय 


वे जेन समाज के आदर्श कार्यकर्ता, आददंत्यागी चरित्रवान थे 
उनके कार्यों से किसी दूसरे की उपमा नहीं दी जा सकती । उन्होंने 
अनेकों को विधर्मी होने से वा लिया, अनेकों को संनन्‍्मारें पर लगा 
दिया । 
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बाबू छोटेलाल सरावभों शा, 
ब्रहमचारी जी ने कलकतो के कई जेन परिवारों की जो काली- 
देवी या शिवजी के उपासक बन गए थे, जेनधर्म का हुढ अद्धाल बना 
दिया। वे आदर्श त्यागी, धर्मात्मा और महात्मा थे । जैन जाति पर 
बृह्मचारी जौ का ऋण इतना बड़ा है कि उससे उक्रण होना असंभव 
है । 
ला० कपूरणनत जेन 
वेष्णव संबंधों के कारण धीरे-घीरे हम लोग जैन धर्म से विभक्ष 
होते गए । ब्रह्मचारी जी ने हमको पका श्रद्धानी बना दिया और 
परिवार में जेन धर्म की नींव हंढ़ कर दी तथा हमारे मकान में पाश्यनाथ 
चत्यालय स्थापित करा दिया । उनका सदेव उपदेश था कि खूब दान 
किया करो ओर दान देकर खश हुआ करो | 


सेठ गुलाबचन्द्र टोंग्या 

हुममें जेनदर्शन का अध्ययन करने की लगन ब्रह्मचारी जी के 
प्रभाव से जागृत हुई और उन्ही की प्रेरणा से गम्भीरमल इंडस्ट्रिवल 
स्कूल (इन्दोर) स्थापित किया गया । 
बा० लालचन्द्र जन एडबोकेट 

मेरे जीवन पर और रोहतक के दूसरे भ्राइयों के थीवन पर 
जो प्रभाव पृज्य ब्रह्मचारी जी का पड़ा है और उससे जितना लाभ 
हम सबको हुआ है, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। 
साह शान्तिप्रसाव जन 

उन्होंने जैन समाज को जीवन देने के लिए स्वयं अपने जीवन 
की और उससे भी अधिक भमपने जीवनोपाजित यश की बलि चढ़ा दी। 
बा० रतनलाल बकील 

ब्रह्मचारी जी ने भान व अपमान के द्वार में से निकलकर 
जन समाज को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया । 
बआा० नानकचन्द्र एडथोकेट 

उनके उपदेश के कारण मेरी धर्म में रुचि हो गई। 
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चो० जयचनद्र हि आओ 
बह धर्म प्रचारक थे पर राष्ट्रीयता से औतप्रोत थे, जल्दों से 
जल्दी भारत की स्वर्तन्त्र देखनी चांइते थे। 
ी जगत प्रसाद सी. झाई. ई: 
उनकी समयसार की टोका ने मेरी बहुत सी शक्ताओं भोर 
कठिनाइयों को हटा दिया । मैं ब्रहमचारी जी को अपना आत्ममुछ 
मानती ह । 
पं० राजेन्द्र कुमार न्यायतौर्थ 
पिछले ५० वर्ष में समाज में जो भी प्रगति हुई है या यों 
कौहिए कि शिक्षा, साहित्य निर्माण, धर्म प्रचार के स्बेध में जो कौये 
हुए हैं, उनमें स्व० ब्रह्मंचारी जी का ऊचा स्थान है। 


लाला राजेन्द्रकुमार जेन 


ब्र० जी कौ प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इस युग के समाज 
निर्माण तथा उसके सभी क्षेत्रों में ब्र७ जी की प्रमुख साधना और 
व्यापक काय्येवृत्ति थी | वीरपूजा वीरो का भूषण है । उनके पावन 
सस्मरण समाज के नवयूवकों में नवस्फूरति के भाव भरेंगे । 


रा. ब. सेठ हीराशाल 


वह महान साधु थे । उनके संपूर्ण जीवन का एक ही उपदेश 
था आत्मोन्नति के साथ धर्म और समाज कौ सेवा करना । उन्होंने 
समचे भारतवर्ष में भ्रमण कर अपने उपदेशों के द्वारा भानिव जाधि का 
अकधनोय कल्याण किया है । आज हम लोग जो कुछ भ्री उन्नति कर 
सके हैं, उसमें अधिकांश श्रेय ब्रह्ममचारी जी को ही है । इसके लिए 
समाज की संतान उनकी स्देव ऋणी रहेगी । एक-एक मिनट का 
सदृपयोग उचकौ प्रक्ृति में शामिल हो गया था। जन इतिहास में 
उनका नाम हमेशा स्मरण किया जायेगा । 
साह अ्रयांस प्रसाद जैन 

वह आत्मदृष्टा थे, अपने कत्त व्य का भाग्ग अन्तरात्मा के आलोक 
द्वारा देखते थें, और थुंग की पुकार के स्वर अन्तरात्मी की धीणा पर 


प्र्दद 
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हा प्रैंने.ई० ज़ी. को फ्रत्यश्ष देखा नहीं, पर मैंने उसके ३५ अंधोीं 
की देखा जिनका उन्होंने संपादन किया । वह है. >अंदभुत है । उनके 
संपादन में मझे अत्यन्त प्रमाणिक अर्थ देखने को मिली | उन्होंने स्वेच्छा 
से कुछ परिवर्तन महीं किया | वास्तव में ब्र० जी सिद्धहस्ले लेखक थे । 
ते कलस के धंती थे । रेल में संफेर करते हुए भी थे लिखां करते 
थे | क्ीतल प्रहाद॑ जी एक क्रान्तिकारी थे। उँवका समाजे पर वहुँत 
उपकार है। भारत - में ने अनेक स्थानों पर गए और प्राचीन शिला- 
लैंखों की खोज करते रहे | उर्मेकी पस्तकों की पंडुँकरें मैं भी बहा जाती 





शर्त रखी कि ब्रहमर्चारी जी की अपनी कोई मान्यता की छोड़नों होगा। 
क्या जौव॑धंर ने कुर्ते की मरते संमय णमोर्कार मंत्र सुनाने से पहुंलें 
कोई शर्त रखी थी? यह सब रूढ़िंवादिता हैं। हम तो आस्मवे!दी हैं 
अनीत्मंवांदी नहीं । हमने संमयसारं प्रंथ पर पिंछेले दिनीं सर्भी उपलब्ध 
टीकाएँ देखीं, परन्तु संबंसे अधिक प्रभाणिक टीका श्र० शौतर्लेप्रसोदे जी 
की मिली । 


क्री भ्रगरचरई नाहटा 


.. ब्र० जी का अध्ययन और लैंखन बहुत विशाल था । धुन कै 
थैनी ब्र० झीतेल प्रसाद जी जैन धर्म के महान सेवक, प्रचारक एवं 
अलेक थे। उर्नेके उल्लेखनीय -कायों और प्रेंथों में एक है-प्राचीन जन 
स्मारक, ५ भाग + अपने ढर्ग का पहना और एक ही काये थीं। 
ब० जी ने इन पींच भागों को ठैयारे करने में कितना मं समय जगायोा 
और कितनी अधिक अ्रेभ कियो है, इसे कोई भक्तभोंगी ले कई ही जाने 
सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रैंथे तैथार करना उन जैसे महान पंरि्रमी और. 
धुंन के घंनी व्यक्ति के लिए है संभव है। जेने समाज के सैकेड़ों लेखकों में 
. से किसौ ने भौ ऐसा और इतना बड़ा काम नहीं किया । इस गअंथ 












है 


| अूह 


को तयार करते समय जब उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो 'खराक'' 
नामक जनजाति है, उसका पता जला तो उस जातिवालों के निवास स्थानों 
में स्वयं पहुंचकर ध्रमंप्रचार किया। सन्‌ १६२४ के १५ मार्च से ४ 
अप्रेल तक उड़ीसा के सराकों के ग्रांव-मांव में बड़ी कठिताईसे पहुंचकर 
धर्मप्रचार किया था। उस धर्मंप्रचार की इस धर्मयात्रा का विवरण कटक के 
बादा चस्दनलाल कन्हेगालाल ने २४ पृथ्ढों की पुस्तिका में प्रकाशित कराया था। 


प॑ फकलाशचन्द्र शास्त्री 


समाज को गति प्रदान करने वाले ही युगपुरुष कहे जाते हैं- 
ऐसे युगपृरुषों में से श्र० शीतलप्रसाद जी भी थे। हमने उनका वह समय 
देखा है जब उनके नाम की तती बोलती थी । इस समय समाज में 
त्यागी अत्यन्त बिरले थे। एक ऐलक पन्‍नालाल जौ का नाम सुनने में आता 
था, मनि तो केवल शास्त्रों में थे। हमने तो अपने बचपन से तीन को 
ही सुना, जाना और देखा-एक ब्र० शीतलप्रसादजी, दूसरे बाबा भागीरथ 
जी वर्णी और तीसरे श्री पं० गणशप्रसाद वर्णी । किन्‍्त इन तीनों में भी 
उप्त समय समाज वित्त थे ब्र० शीतलप्रसाद जी । समाज में उत्तर से दक्षिण 
तक शायद ही कोई समारोह हो जिसमें वह न पहुँचते हों। चातुर्मास में 
एक स्‍थान प्र रहने के परचात आठ माह वह अ्रमण करते थे। मोरना 
में जब हम पढ़ते थे तो महाविद्यालय के महोत्सव में समस्त अधितियों 
का स्वागत करते हुए घषं० देवकीनदन जी ने कहा था कि जेस समाज 
के वर्तमान विद्याधर” भी यहीं उपस्थित हैं। सचमुच में ब्र० जी विद्याधर 
थे। उनका पर रेल में रहता था। रेल में बंठते हो उनका जूट का बोरा खुल 
जाता था और बह अपने लिखने-पढ़ने में लगजाते थे । बह खाली बेठना 
नहीं जानते भे | न उन्हें गप्पबाजी में रस था । व्यर्थ की बातचीत नहीं 
करते थे । उन्हें एक ही धुन थ।- सेवा की । वह भी थौ दि० जैन समाज 
और दि० जैन धर्म की | बहु कट॒टर दिगम्बर जैन थे।न मालम कितने 
घरानों और व्यक्तियों को ब्रह्मचारी जी ने अपने सदुपदेश से जेल धर्म 
की ओर आक्ृष्ट क्रिया । जेनेसमाज के प्रचार-प्रसार और प्रगति का ऐसा 
कोई काम नहीं था जिसमें उनका योगदान न रहा हो। इसके लिए थे 
किसी आमंत्रण की अपेक्षा नहीं करते थे - “मान न मान मैं तेरा मेहमान 
यही उन्तका आदर्श था। बहु समगसार के रसिया थे और अपने आचार 
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के बढ़े पक्के थे। जैन मित्र” के संपादक थे, उसे पाक्षिक से साप्ताहिक 
उन्होंने ही बनाया । वे स्याहाद महाविद्यालय के अधिष्ठाताथे । उनके 
संरक्षण-संवर्धन में उतका बड़ा योगदान रहा है| वह जहाँ भौ जाते थे, 
आहार करने से पहले आहारदाता से अपने छात्रों के लिए भोजन मांग 
लेते थे । विद्यालय से उन्हें बढ़ा अनुराग था। जब वह सामाजिक 
कारणों से विद्यालय से पृथक हो गए तब भी वह उत् अनुराग से 
मृक्त नहीं हो श्षके और विद्यालय में बराबर आते रहे । वह जब भी 
आते थे मुझसे यह कहना नहीं भूलते थे कि किसी भी लोध में पड़- 
कर में विद्यालय न छोड । बम्वई के सेठ माणिकचन्द्र जी के वह 
दाहिना हाथ थे । उनके साथ उन्होंने बहुत कार्य किया और समाज 
के कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं नेता बने | उन्होंने अपने जीवन में समाज 
और धर्म को जो सेवा की उसका दूसरा उदाहरण आज नहीं मिलता । 


पं० नाथलाल शास्त्री 

जो महान्‌ व्यक्ति होते हैं वे बज से भौ कठोर होते हैं और 
फूल से भी अधिक कोमल होते हैं । ब्र० शीतलप्रसाद जी ऐसे ही महान 
पुरुष थे । उनके ७७ ग्रथों में सो ४५ ग्रथ अध्यात्म पर है, सभी ग्र थ 
विवेक से लिख गए हैं । हर चातुर्मास में एक ग्रथ छपता था। वे 
जनमित्र, जेन गजट तथा वीर के सत्रादक रहे । जितने जन बोडिग 
आज खुले हुए है व सर सेठ हुकमचन्द्र पारमाथिक संस्था को दान 
मिला है, उध्के पीछे १० ब्र० शीतलप्रसाद जी की प्रेरणा थी । 


श्री श्रक्षय कमार 


महाप्रुष ५० वर्ष आगे की बात सोचते हैं और यही कारण 
है कि अ० जी ने ५० वर्ष बाद जो स्थिति आने वाली थी उसको 
देखते हुए समाज का बार्ग दर्शन किया । इसी कारण वे आज समाज 
के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारा कत्त व्य है कि उनके मार्ग पर चलते हुए 
समस्या का समाधान खोजें । 


सेठ मलचन्द्र किशनदास कापड़िया 


जो कुछ सेवा हम अपने पत्रों या प्रेस द्वारा कर सके हैं उसका 
श्रेय स्व० ब्रह्मचारी जी को ही है । 
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श्री रमाकान्त जैन 


शीर्थकर यत्र के जेन पंत्र पंजिकाएं विशेषाँकें के लिए लेख 
लिखेसे के सिलसिले में जब ऐक सैले-बिसरे पत्र सनेतैने जेन” के 
सुंसनी फाइल पलट रहांथा ती ज्ञात हुआ कि पंतितोड्धारक ब्रह्म॑योरी 
शोतसप्रसाद शी ने सम १हृश्८ के लैंगभैग तीर्थंकर प्रणीत सनर्लिन 
जुनधम का सर्जत्र श्रचौर तंथा सैसेयॉमुकल लेभाजीप्नतिं की प्रयत्न करते 
अर्थात (१) भजजनों का जैनधर्भ में दीक्षित करने और' जातिश्युत जैनों 
की जास्त्रोक्त शुद्धि कश्ने, (२) बाल, बेंद्ध और अन॑भैल विवाही तथा 
प्रचलिस सामाजिक कुरीतियों का निषेध करने, (३) परिस्परिक प्रेम- 
भाव की च॒द्धि तथा अन्तर्जातीय विवाह आंदि संबंध का प्रंचार करने, 
(४) प्रत्येक रती-परुष को ब्रह्मचय ब्रंत पाले की प्रेरणा करने किन्तु 
यथोत्रित शील ब्रत पालमे में असमर्थ विधवोओं के लिए पनरलंग्न 
की प्रथा का प्रचार करने तथा (५) पनविवाह करने बाले स्त्रोी- पुरुषो 
के धामिक और सामाजिक स्वत्वों को रक्षा करने के उद्द द्य से सनातन 
जैन संमाज की स्थापना की थी और अपने इन उद्ृष्यों की पति 
और प्रचार हेतु वर्धा से हिन्दी में सनांतन जैन” नाम से मासिक पत्र 
निकाला था, जो बाद में बुंलन्दशहर में बा० मंगतराय जंन (साधु) 
द्वारा १९४५० ई० तक प्रकाशित किया जाता रहा । ब्रह्माचारी जी 
कौ प्रेरणा से अकीला आदि में विधवाश्रमों की स्थापना भी हुई । 


बा० मंगतराय जन “साधु” 


यह सत्य है कि समाज सुधारनों की क्द्र उनके जीवनकाल में 
न होकर उनके फ्चांत होती है, किन्तु जैन समाज ने ऐसा नहीं किया । 
अब हम कृतध्न न होकर क्ृंतज्ञ बनें और ब्रह्मचारी जी के स्भॉरिक 
सनातन जन समाज को चिरस्थाबी रखें । 


डा० नेमोचन्द्र जेन सं० तीथंकर 


वे जेन समाज के राजा राममोहन राय ही थे। उनकी सुधारंवांदी 
वेतना अत्यन्त प्रखर थी। “जुनमित्र”' के संपादन में उनकी इस राज- 
नीति का प्रतिबिंमग्ब मिलेता है । 


घ्रे 


को ऋषनमचरण जेग 
५ रहंते षः हि कि नर री हि 

नंगे बेंदन रहंते हैं। इन्टर था थर्ड में होंगे। यह उबका-फौद्रो 
रहा। सांवला सा रंग है। जरा-जरा कुछ मस्कराते से, खूब मीठे-मीढे 
से व्यक्ति हैं। हजारीजाल जी तो तुम्हारे साथ हैं ही । ऊन्‍हें बहुत 
सत्कार पूवेक लाना । 

सन्‌ १६२४-२५ की वात है। हरदोई में ब्रहमामारी थी आने 
वाले थे बाब॒जी (बे० चम्पतराय जौ) ने उन्हें बुलाया था हमारी और 
मुंशी हँजारीजाल जी कौ डयूटी उन्हें स्टेशन पर 'रिसीब” करने की 
थी। बींबंजी के उपरोक्ति शब्दों में ही हमने अहँचारी जी का प्रथम 
परिचय पाया । कुछे ही दिन पहिले बअ्रट्मर्चारी जी संभाज सुधार संबंधी 
घोषणा कर घुके थे। और इस घोष॑णा ने जैन-समेंज के ऊपर बंजूपात 
का सां कार्य किया था । 


“जैन मित्र” और “दिगम्बर जेन” में व्रह्मचारी जी के लेख हमने 
पढ़ थे । बिलकुल एक बालक का सा कौतृहल मुझ ब्रह्मचारी जौ में 
मिला, अपना यह कौतृहल मैंने बाबूजी पर प्रकट भी कर दिया था 
तथा उनसे वादा भी ले लियां था कि वे एक दिन व्रह्मचारी जी के 
दर्शन मुझे करायेंगे। यह उस कहे हुए की पूति थी । 


“जैन समाज” के छः - सात नाम बाब जी के भूख से अवसंर 
निकलते थे। ये नाम थे, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जौ, बाब देवेन्द्रकुमार 
आरा वाले, बाब्‌ रतनलाल (वकौल ), लाला राजेन्द्रकुंभार (विजनौर वलि ) 
बाबू अजितप्रसाद (एडवोकेट) लखनऊ, बाब कामता प्रसाद (एटा) और 
बाव्‌ भलचन्द किशनदास कारपड़िया । ब्र॒ह्मंचारी जी का नम बास्तव 
में सबसे अधिक वार उनकी जवान पर आता था । आज ये मेरे 
जौंवन के अमभिट भाग बंन गये हैं, जिन्हें मैं कभी भुलाए नहीं भूले 
सकती, और इनमें से श्रट्मचांरी जी का संस्मरण लिंखने का अवसरे 
पाकर भैझे अंत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है । 


बिलकुल ठीक उपरोक्त मख-शिख के ब्रह्मचारी जी थे । मेरी 
प्रकृति में आरम्भ से ही एक खास तरह की सथुक्त प्रांतीय ऐंठ हैं। 
मैंने अपने जीवन में बावजी के अतिरिक्त और किसी के पैर नहीं 
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प्रन्तु ब्रहमचारी जी के पर मुझे छूने पड़ । मैंने अपने अहँकार बेंस 
कम आदमियों को अपने से बड़ा माना लेकिन ब्रह्मचारी जी को 
ही मन सदा बहुत बड़ा मानता रहा । 


छ्ये 
बहुत 
मैं भन 

बाब,जी के प्रेरक कुछ हद तक ब्रहमचारी जी थे और ब्रहम- 


बारी जी कौ प्रेरक थी वह उत्कृष्ट आत्मा जिसकी सत्ता में हमें एक- 
निध्ठ विश्वास है । 


प्रहमचारी जी कई दिन हरदोई में रहे । ब्रह्मचारी जी और 
बाब जी दोनों ही महापुरुष थे। परन्तु एक प्रतिमाधारी था और दूसरा 
केवल एक अणुत्रती गृहस्थ । यह २५या २६ सन्‌ को बात है। बाब 
जी का जीवन करीब १० वर्ष हुए, बदल चुका था । उन्होंने अपने 
व्यस्त जौवन में से भी समय निकाल कर जेनधर्म सम्बन्धी बहुत से 
ग्रन्थ रच डाले थे! दिगम्वर जन परिषद को बुनियाद पड़ चुकी थी 
और दि० जेन महासभा के कुछ सज्जन बाव जी की अप्रिय आलोचना 
कर रहे थे | बावजी में नीतिमत्ता कुछ कम थी । वे अपनी बात 
सदा भोजस्त्री और बहुत सीधे ढंग पर कह देते थे । महासभा के 
साथ अपने मतभेद को भी इसी ओजस्वों और सीधे ढंग पर उन्होंने 
प्रकट कर दिया था । ब्रह्मचारी जी के साथ उनकी गाढ़ी मैत्री थी। 
दोनों में बहुत सी और बहुत लम्बी-लम्बी बातें हुई । कुछ इधर-उधर 
और कुछ मेरे सामने । मुझे ब्रहममचारी जी के समक्ष बाबजी भी कुछ 
हलकै-हलके लगने लगे । 


व्रह्मचारी जी की वह सूरत हमारे मन में घर कर गयी । 
वे बरामदे में काठ के तख्त पर सोते थे और बहुत तड़के उठते थे । 
दिन में एक ही वार भोजन करते थे और भोजन करते समय मौन 
रहते थे । वैसे तो बाब॒जी का भोजन भौ बहुत पवित्रता पूर्वक तबार 
होता था, किन्‍्त्‌ ब्रह्मचारी जी का भोजन विशेष तत्परता के साथ 
बनता था । मझे याद है कि ब्र०जी के लिये स्वयं हमारी माताजी 
भीजन बनातौ थीं और ब्र०जी को मेज कुर्सी पर न लाकर उन्हें 
चौके में भोजन कराते थे । उनका व्यवहार अभ्यागतों से लगाकर नौकरों 
चाकरों तक से ममता भरा था । 
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आयूजी के साञ्ष जोक बातें मेरे सममते होती थी में उत्हें बर्ड 
ध्यान से सुनता था। समाजन्सुधार और उन्तैर्नातीय विश्वाह सम्बन्धी 
उमके विचार तो प्रकाश में आ ही चुके: थे, परन्तु नारी जाति के 
सर्वागीण उत्थान पर उनकी-धारणाए अत्यन्त प्रभावशाली और प्रंखर थी । 


| प्रत्येक आदमी के भीतर एक दूसरा आभादमी रहता है, ऊपर का 
आदमी अब्सर परिस्थितियों का शिकार बन कर कुछ ऐसे कार्य करता 
है जो उसके आदर्शो के ही नहीं, उसकी अन्तरात्मा के भी सकंधा विपरीत्त 
होते हैं। परम्तु अन्दर का आदकी सदा अपने मार्ग पर अग्रसर रहता 
है। हमारी सम्मति में वे ही गृहस्थ सच्चे गृहस्थ हैं जो कम से कम 
व्यक्तिगत जौवन में अन्तरात्मा की आवाज के साथ चलते हैं, परन्तु 
साधु का अन्दर का ओर बाहर का व्यवहार सर्वथा समान होना चाहिए । 
ब्रह्मचारी जी मेरी हृष्टि में एक सच्चे साध इसलिये थे कि उन्होंने 
अन्तरात्मा की आवाज को स्पष्टत: पृवक संसार पर प्रकट कर दिया है । 


उन्हें न नेतृत्व की चाह थी और न कोई सांसारिक मोह था। 
वे एक सर्वेथा वराग्यमय पुरुष थे । जिन्होंने अपना जीवन जन जाति 
के अम्युत्थान में न्‍्योद्यावर कर दिया था और जिनका तप तथा त्याग 
अवश्य एक दिन संसार में अपना रंग लाकर रहेगा । 


श्री भ्रक्षय कमार जेन 


सन्‌ १६२३ में दिगम्बर जेन परिषद्‌ की स्थापना हुई, मेरे 
पृज्य पिताजी श्री दीवान रूपकिशोर जन परिषद्‌ की स्थापना के समय 
दिल्‍ली में उपस्थित थे और वे भी परिषद के एक संस्थापक थे । 
वहां वह स्वनामघन्य ब्र० श्री शीतलप््साद जी के संपक में आए और 
उनके प्रगतिशील थिचारों से प्रेरित हुए। परिणाम यह निकला कि २ 
ब्ष वाद ८ दिसम्बर, १६२५ को मेरी बड़ी वहिन श्रीमत्ती शांविदेवी 
(अब स्वर्गीय) का विवाह द्रह्माचारी जी के सदपरामर्श से इन्दौर के 
सुप्रसिद्ध नेता बाबू सूरजमल जैन के मंह बोले भाई श्री नेमीचन्द्र जन 
के साथ सम्पन्न हुआ । उस सभय जनों में अन्तर्जातीय विवाह का 
चलन था हीं नहीं । स्थितिपालक ब्रर्ग उनका कड़ा विरोध भी करता 
था । इस प्रकार वह विवाह दो भिन्न जातियों में हुए विवाहों में 
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पहला माना जा सकता है | हम लोग गंगेरवाल जेन जातिय हैं और 
मेरे बहनोई श्री नेमीचन्द्र जी जेन पोरवाल जाति के थे ।.- बहिन के 
विवाह के अवसर पर मैं १० वर्ष का वालक था । किन्तु म॒न्ले अच्छी 
तरह याद है कि हमारे भांव विजयगढ़ में व्रह्माचारी जी हमारी हवेली 
के किस भाग में ठहरे थे और विवाह के अवसर पर एकत्र व्यक्तियों 
को बअ्रह्मचारी जी ने किस प्रकार से अपने प्रगतिशील बिचारों से प्रेरित 
किया था । छोटा होते हुए भी बज्र० जी के विचारों से मैं इतना प्रभा- 
थित हुआ था कि उन्हें विदा देने के लिए मैं अलीगढ़ तक गया था 
और उनके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ था । यह वह समय था 
जब जैन समाज छोटे दायरे में से निकल कर बढ़े दायरे में जा रहा 
था । अन्तर्जातीय विवाह्ू का चलन तथा मरण भोज, दस्सा पूजा 
अधिकार, बाल विवाह आदि कुरीतियों को दूर करने की दिशा में 
प्रयत्त प्रारम्भ हो रहा था। उन सबके पीछे ब्रह्मचारी जी का प्रयास 
ही थां। १६३३ में काणी हिन्दू विश्वविद्यालय चला गया था ।ब्र० 
जी का वहां दो बार आगमन हुआ। एक बार हम जेन नवयुवकों को 
उन्होंने प्रो" आर एस० जेन के घर सम्त्रोधित किया और दूसरी बार 
विश्वविद्यालय के शिवाजी हाल में सभी छात्रों के सामने उतका 
प्रवचन हुआ । वाल स्वभाव जंसा होता है, कुछ विद्यार्थियों ने यह 
सोचते हुए कि यह साधु अंग्रेजी में क्या वोलेगा ? उनसे अंग्रेजी 
में भाषण करने को प्राथंता को और बाद में यह देखकर सभी 
चमत्कृत रह गए कि ब्रहमचारी जी ने सरल-सुबोध भाषा में अहिसा 
अपरिग्रह और अनेकांत की व्याख्या की । फिर तो ज॑न-जेनेतर दोनों 
नवयुवकों का समुदाय उनका भक्त हो गया । 

वह आगे समय में लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकारों में थे | जन 
साहित्य को उनकी देन आद्वितीय है $ साथ ही इतिहास के वे अच्छे 
प्रणता थे. । और उन्होंने लुप्त साहित्य और संस्क्रृति को प्रकाश में 
लाने का भागीरथ प्रयत्त किया था । सबसे अधिक आश्चर्य की वात 
तो यह है कि उप्र जमाने में परतंत्र देश में ऐसा स्वतंत्र-राष्ट्रप्रेमी 
और समाज को आगे ले चलने वाला व्यक्ति जन समाज में हुआ, 
जिसकी उस समथ कल्पना तक करता कठिन था । ब्रहममचारी जी की 
स्मृति को मेरे विनम्र प्रणाम । 


8. 


पं० झ्योध्या प्रसाद गोयलीय ! 


जैन धर्म के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा, उसके प्रसार और प्रभावना 
के लिए इतना दृढ़ प्रतिश, समाज को स्थिति से व्यथधित होकर भारत के इस 
सिरे से उस सिरे तक भूख और प्यास कौ असहय वेदना को बस में 
किए रात दिन जिसने इतना प्रमण किया हो, भारत में क्या कोई 
दूसरा व्यक्ति मिलेगा ? (रेलयात्रा में) वही धकापेल वाला थड़े क्लास 
उसी में तोन--तीन वक्त सामायिक्र, प्रतिकमण । उसी में जन मित्रादि 
के लिए संपरादक्नीय लेख, पत्रोत्तर, पठन-पाठन अविराम गति से चलता 
था, मार्ग में अष्टमी, चतुईशी आई तो भी उपवास, और पारणा के 
दिन निश्चित स्थान पर न पहुँच सके तो भी उपवास, और २-३ 
रोज के उपवासी जब संध्या को यथास्थान पहुंचे तो पूर्व सूचना के. 
अनुसार सभा का आयोजन, व्याख्यान, तत्वचर्चा । न जाने ब्रह्मचारी 
जौ किस धातु के बते हुए थे कि थक्रान और भूख़ प्यास का अभास 
तक उनके चेहरे पर दिखाई न देता था । बिरोध की जबरदस्त आंधी 
के दिनों में विरोधियों ने सत्र नारे लगाये शीतलप्रसाद को ब्रह्मचारी 
न कहा जाय, उसे आहार न दिया जाय, उसको पधर्मस्थानों में न घुसने 
दिया जोय, उसे जैन संस्थाओं से निकाल दिया जाय, उसके व्याख्यान 
न होने दिए जांये, उसके लिखने और बोलने के सब साधन सम्राप्त 
कर दिये जायें । पर ब्रह्मचारी जी अविचलित रहे । पानीपत की 
(सन्‌ २८ या २६ को) ऋषभ जयन्तो जंसी कई घटनाएं दुष्ठान्त हैं । 
सन्‌ ४० में रुग्णावस्था में रोहतक से दिल्ली होते हुए लखनऊ जाने 
लगे तो बोले 'गोयलीय हमार जमाना समाप्त हुआ, अब तुम लोगों 
का युग है । कुछ कर सकी तो कर लो, समाज सेवा जितनौ अधिक 
बन सके कर लो, मतुष्य जन्म बार वार नहीं मिलने का । 


वीर राजेन्द्र कुमार जैन मेरठ 
संसार में अनेक मनुष्य प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मर जाते 


हैं पर उनको कोई याद करने वाला नहीं होता, पर कुछ व्यक्ति ऐसे 
होते हैं जिनकी याद बराबर बनी रहती है । वे युग को अपने साथ 
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नहीं चलने देते बल्कि युग को अपने साथ लेकर चलते हैं । ऐसे ही 
महापुरुष थे महान कर्मयोगी ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी | वे दिगम्बर 
जैन समाज के गौरव थे । 


ब्रहमचारी जी की विज्येषता थी कि वे समाज सेवा व जेनधर्म 
के प्रचारार्थ हूर समय तत्पर रहते थे । उन्हें आध्यात्मिक विषयों के 
प्रति गहरी रुचि थी । विधवा-बिवाह का समर्थन करके उन्होंने अपनी 
निर्भीकता का परिचय दिया । अनेक महत्वपूर्ण व सामयिक्त विषयों 
पर अपने विज्वार व्यक्त किये । स्वतंत्रता का व्यवहारिक दृष्टि से 
लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा था कि 'जिस देश के निवासियों को 
अपनी हर प्रकार की; उन्नति करने में, साम्प्रदायिक ज्ञान सम्पन्न 
होने में, ध्यापार उद्योग ब॒द्धि करने में, दरिद्रता के निवारण में, 
स्वप्रतिष्या की अन्य देशों के सामने स्थापित रखने में, स्वनांगरिक 
हकी के भोग करने में, अउनी राज्य पद्धति को रामयानुसार उननति- 
कॉौरके नियमों के साथ परिबतेन करने में, कोई विध्न-वाधा नहीं है, 
वहां स्वतंत्रता का राज्य है । आध्यात्मिक दृष्टि से जिस आत्मा में 
अपने आत्मिक गुणों के जिकास करने में, उनका सच्चा स्वाद लने में 
उनको स्वाभाविक अवस्था के विकास करने में कोई पर वस्तु के द्वारा 
बिध्न-बाधा नहीं है, बहां स्वतंत्रसा का सौन्दर्य है । स्वतन्त्रता आभूषण 
है, परतत्रता अंधकार है । स्वतंत्रता मोक्षवाम हैं। परतत्रता ससार 
हैं । यह जीव राग-द्वेष मोह के वशीमत होकर आप हो परतंत्र हो 
रहा है । परतंत्र होकर रात-दिन चितातुर रहता है । तृष्णा ही दाह 
में जलता है । वार बार जन्म-मरण के कष्ट सहता है । यदि वह 
अपने बल को सम्हाले, अपने स्वभाव को देखे अपने गुणों की श्रद्धा 
करे, अपने भीतर छिप्रे हुए ईश्वरत्व को, सिद्धत्व को, परमात्मतत्व 
को पहचाने कि मैं आत्मा हूं, मैं निराला हूं अपनी अनन्त ज्ञान-दर्शन 
सुख वोर्यादि संपत्ति का स्वयं भोगता हूं, तो इच प्रकार सोचने ओर 
अनुभव करने से स्वतंत्रता का भाव झलक जाता है । 


ब्रहमचारी जी ने कहा है कि अहिंसा वीरों का धर्म है, धेर्य॑त्रानों 
का धर्म है, यही जगत को रक्षा करने वाली है। भारत की गुलामी 


ध्प 


का कारण अहिंसा नहीं बल्कि हिन्दू राजालों के भोतर परत्पर फूट 
का होना है । 

अं तेक ईस घंरंती पंई जिस शंसिन के झेडा लहेरीता रहेगा 
व्रहमचारी शीतलप्रसाद जी का नाम दिगम्बर जेन समाज के लिए 
सदेव गोरव का विंयर्त जैसों रहेगा मेरे वूजले बोबों जो स्व० बाबू 
ऋषभदास जो बकील ब्रहमचारी जी के विचारों के कट्टर समर्थक थे। 
ये स्‍्क्‍यें भोौ अपने समय में अनश्वचिद्ध लेखकों में गिसे जाते थे । जिस 
समय ब्रहमचारी जी ने विधवा बिबाह का समर्थन किया था मेरे 
बाबा जी ने उनके विचारों का खलकर समाज में समर्थन किया था। 
हालांकि विद्वत समाज में से अधिकांश ने ब्रंहेमेचारी जी के इन विचारों 
का विरोध किया । 
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॥ 5» नमः औ वर्धमानाथ ।। 


श्रद्धेय पूज्य ब्रहुमचारी शीतलप्रसाद जी के प्रति 
संस्मरणात्मक श्रद्धांजलि 


लेखक :- भ्रीमंत समाज भूषण सेठ भगवानदास जन, सागर म. प्र. 


“धमं-धुरंधर, धमंवीर अरु धर्म ध्यान के धारी । 
सम्यग दशॉन-ज्ञान-च रित्र से शिव-पद के अधिकारी ।। 


जत धर्म भूषण, धर्म दिवाकर श्रद्धय ब्रह० शीतलप्रसाद जी 
धामिक साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, साहित्यकार, रचनाकार, टीकाकार, 
ओजस्वी वक्‍ता, लेखक, सफल संपादक और दिगम्बर जन परिषद के 
संस्थापक, समाज सुधारक तथा समाज में व्याप्त रूढ़ियों के उन्मूलक 
क्रांतिकारी संत महापुरुष थे । 


लगभग ४० वर्ष पूर्व बुदेलखण्ड भ्रमण के समय उनकी 
सानिध्य का सागर एवं इटारसी (म« प्र०) के वर्षायोग (चातुर्मास) 
के समय, हमारे लिए धामिक लाभ लेने और अपनो बात उन तक 
पहुँचाने एवं करने का भो सुअवसर प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने सह 
स्वीकार भी किया । 


श्रद्धय ब्रह० जी जैन धर्म के गृढ़ तत्वों को जानने वाले उच्च . 
कोटि के विद्वान थे हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, गुजरातौ आदि 
भाषाओं के बह ज्ञाता भी थे । 


१६वीं शताब्दी के महान जन आध्यात्मिक संत परम गुरूवयय॑ 
श्रीमर जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज के १४ आध्यात्मिक 
ग्रथों का सागर चातुर्मास के समय जब उन्होंने स्वाध्याय किया, तो 
वह आत्म विभोर हो गये और हम साधर्मी सामाजिक बंधुओं की 
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प्रबल प्रेरणाशा के फल्लस्वकूप उन्होंने १४ ग्रस्थों में से € ग्रन्थों को" 
टौकायें भी की । 


भी माला रोहण, श्री पंडित पूजा, श्री कमल बत्तीसी, श्री 
श्रावकाचार, श्री ज्ञान-समुच्च सार, श्री उपदेश शुद्धसार, श्री सिद्ध 
स्वभाव, श्री शून्य स्वभाव, श्री त्रिभंगीसार, श्री ममल पाहुड़, श्री खाति 
का विदेष, श्री छदमस्तवाणी, श्री नाममाला तथा श्री चौबीस ठाना 
ग्रन्थों में से निम्नलिखित € भ्रन्थों की टीकायें की श्री माला रोहण, 
श्री पंडित पूजा, श्री कमल बत्तीसी, श्री श्रावकाचार श्री ज्ञान समुच्च 
सार, श्री उपदेश थ्ुद्धसर, श्री त्रिभंगी सार, श्री चौबीस ठाना तथा 
श्री ममल पाहुड़ जी ग्रन्थ (तीन भागों में) जिनका जन साधारण की 
भाषा हिन्दी में भाषानुवाद कर ग्रन्थ रचनाकार श्रद्धय पृज्य पाद श्रौ 
जिन तारण तरण स्वामी के आध्यात्मिक मर्म को स्पष्ट करके उन्होंने 
न केवल तारण समाज को ही उपकृत किया है, बल्कि संपूर्ण जेन 
समाज का आध्यात्म जगत में महान उपकार किया है। क्योंकि यह 
सभी ग्रन्थ संस्कृत प्राकृत अपश्रश मिली जूुली भाषा में होने से जन 
साधारण को उनका समझना बढ़ा ही कठिन था, किन्‍्तू श्रद्ध य पूज्य 
ब्रह्मचारी जी ने अपनी लेखनौं से एक संत कौ भटपटी भाषा शेली 
की रचनाओं को भी सर्वेषुलम्य एवं सर्वप्रिय सरल भाषा में निरूपित 
कर दिया है । 


वास्तव में श्रद्धम पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी जैन धर्म 
के महान क्रांतिकारी, युगदृष्टा महापुरुष थे, उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में 
आगे आकर पूर्वाचार्यों का अनुसरण कर सम्यग दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र 
की त्रिवेणी बहाकर भव्यात्माओं को मुक्त होने के लिए ज॑ंनाग्रम का 
सरल मार्ग प्रशस्त कर सम्पूण जेत समाज का महान उपकार किया है । 
यह बस्तुत: सत्य है कि “महान विभ तियां महानता का लक्ष्य लेकर ही 
अबतरित होती हैं । 


धन्य हैं थे सन्त, जिनकी साधना से जगत को कल्याण का 
मार्ग मिलता है, जिनके अनुभव से ज्ञान और जौवन से प्रकाशन 


७१ 


मिलता हैं जिन्होंने मोनबैरत! के विकेशि के लिए अपने जापकों स्यौटीये! 
कर दिया, वे परोपकारी हैं, स्मरणीय हैं,। 


उनकी पॉवन-पुनीत चिर स्मृति में हमारी समांजें के कर्ण धारों 
में जो शीतल ज॑स्म-शक्ान्दी समारोह एवं समापंन-संमाराहँ जिस 
शालौनता एंवं निष्ठा और उत्साह पूर्वक आ्ौर्जित कियेयें वे संभी 
धन्यवाद के पार्त्र हैं । 


न्त में हम इस आध्यात्मिक विभति कें श्रद्धावनंते 
हीकर अंपनीं श्रद्धांजलि संमपित॑ करंते हैं- इन घछुभ संकंल्पों 
के साथ कि इसे तरह की महांन विभतियां हमारे देश में सर्दर्व 
अवतरित हीतीं रहेँ, जिंससे कि धर्म एवं संस्कृति कौ रक्षा हो और 
देश एवं समाज की कंष्याण हो । 


श्रद्धावन॑त्‌ :- 
भपवानदास जन 
सागर म० प्र७ 


हि 
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[ः 
दो अभिनन्दन पत्र 
पूज्य ब्रहमचारी जी अभिनन्दन पत्रों आदि से बहुत बचते थे 
फिर भी अनेक स्थानों में उनके अभिनन्दन किये गये । नीचे दो उपलब्ध 
अभिनन्दन पत्र बा० अजितप्रसाद जी की पुस्तक “ब्रह्मचारी सीतल” से उद्धत 


किये जाते हैं क्योंकि उनसे ब्रहमबारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 
भी अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


१- तारण जन समाज , इटारसी ढ्वारा २०-१०-३३ को श्रमर्पित श्रद्धेय 
गुरूवर्य, 

जब से आपका इटारसी में आगसन हुआ तभी से इटारसी की जन 
तथा अजेन जनता आपसे आत्मज्ञान पूर्ण उपदेशामृत को पान कर रही है, 
नित्य प्रति के उपदेशों द्वारा आपने केवल जेत समाज की ही पिपासा 
नहीं बुझाई बल्कि आप अपने सावंजनिक साप्ताहिक भाषणों द्वारा अजेन 
भाईयों की श्रद्धा के पात्र भी बन गए हैं । आप वास्तव में अ्ज्ञान और 
ग्रोह के अन्धकार में ड्वे हुए प्राणियों के  ध्मं-दिवाकर हैं । 
गुरूवयं, 

आपसे केवल उच्चकोटि के सरल समाचार पत्रों और गद्य साहित्य 
का हो भंडार नहीं भरा वरन्‌ देश भर को धामिक सस्थाओं को प्रोत्साहन 
देकर ऐसे पंडित उत्पन्न होने में सहायता दी है जिन्हें जेनधर्म को 
संसार के धर्मों में श्रेष्ट आसन दिलाने का श्रेय दिया जा सकता है 
भऔर इसलिए आप जैनधर्म के वास्तविक आभूषण हैं । 

आपने केबल भारतवर्श में ही नहीं बरन भारत से दूर सीलोन 
और बर्मा जाकर बौद्ध धर्मावलम्क्यों में भी जन धर्म का डका बजाय। है 
और बौद्ध भिक्षुओं को जेन धर्म का प्र॑म उत्पन्न कराया । 

आपने हमारी तारण समाज के भाइयों को कई दफे सेमरखेंडी 
मल्हारगढ़, पधारकर व सागर में गत वर्ण वर्षाकाल में ठहरकर, व इस 
वर्ण यहां ठहरकर जो उपदेश का लाभ दिया हैं, व तारण-पथ संस्थापक 
मंहलाचायं श्री जिनतारण स्वामी द्वारा रचित श्रावकाचार व ज्ञान 
समच्चयसार का उत्थान करके जो उनके दिव्य उपदेशों को सरल भाषा में 
प्रकादा कर, हमको तत्वज्ञान का मार्ग बताया है, उसके लिए हम सदा आभा री 
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रहेंगे, और हमें पूर्ण आशा है कि आपके द्वारा अन्य भी तांरंण स्गामौ 
रचित ग्रन्थों का सरल भाषा में प्रकाश होगा । आप दिन शांस आत्म 
मनन का ज्ञानाम्यास में रत रहते हैं। आपने अपनी दिनवर्या से बता 
दिया है कि आप जीवन के समय का कंसा सदुषथोग करते है ।, गही 
कारण है कि जो आपने दिगम्बर जन साहित्य में पत्नीध-तीस ग्रन्थी कई 
सम्पादन करके महान उपकार किया है। आशा हैं कि आप चिस्काल 
जीवित रहकर धर्म का प्रचार और समाज का उद्धार करते रहेंगे । 


हैम हैं, आपके श्रद्धालु 
तारण जन समाज, इटारसी 
२- जन समाज, लखनऊ द्वारा ११-११-३५ को समपित-- 
प्यारें पथ प्रदर्शकि | 


लखंनऊ नगर निवासी जैन जनता को यह वास्तविक अमभरमान 
है कि आपका जन्म इसी लक्ष्मणयुर में कांतिक बंदी ८ वि० सें&७ १८६३४ 
को हुआ आपके प्रपितामह जन अग्रवाल गोयल वंश श्रीयुत रायमल्ले जी 
गड़गाँव- दिल्‍ली प्रान्त से वाणिज्य करने के लिये लखनऊ आए । धन्य 
हैं आपके पज्य पिता श्री मक्खनलाल जी व माता श्रोमतौ नारायणी देबी 
जिन्होंने आप जेसा नर रत्म और धर्मोद्योतिक पत्र उत्पंस्त किया । ऑपके 
ज्येष्ठ भ्राता लाला सन्तमल जी हमारे प्रतिष्ठित सहनागरिक हैं। आपने 
इसी नगर में प्राथमिक शिक्षा व धामिक संस्कार प्राप्त किसे । 
कलकत्ता में रहकर आपने जवाहरात का काम सीखा और जेंन सिद्धांत 
का अध्ययन किया । वहाँ से ऑकर आप रेलवे सें जिम्मेदारी का काम 
करते रहे। 


सने ९६०४ में महामारी के प्रकोप से एक ही संप्ताहँ में ऑपेकी 
माता, शआ्राता, सहधर्मिणी का देहोन्‍्त हो गयो। बचपन की भावी ने त॑त्ि 
बेराग्य रूप धररण किया जौर २७ वर्ण की यूववर्थी में ही की 
लॉलसा, उंज्च पद के प्रलोभने, भिन्रीं कें संत्संग औरें कुंटुम्बी जनों के 
ममत्व को त्यागकर आप बम्बई चले गए और फिर॑ व्रहाचारी श्रत में 


दीक्षित हुए । 
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परोपकारी पुण्यांत्मा ! 


बंबई पहुंचकर आपने जैन कुल-भूषण दानवीर श्रीमान सेठ 
प्राणिकचन्द्र जी जौहरी जे० पी० के साथ घधमं-सेवा का काये आदर 
रूप में अथक परिश्रम से किया । सेठ जी की सुपत्री श्रीमती मगनबहेन 
को जैनधर्म में शिक्षित करके जन महिलारत्न बना दिया और जेने 
महिला मंडल का अपूर्व उपकार किया । 


परम वात्सल्य गुणालंकृत भहोदय ! 


जैन जगत से आपको बचपन ही से प्रेम रहा है। आपकी 
उदारता अद्वितीय है । समाज में आप ऐसे श्रावक रत्न हैं जिनको 
अपने नाम से संस्था स्थापित करने का प्रलोभन नहीं है। श्री स्थाद्वाद्र 
महाविद्यालय काशी के आप संस्थापक- सदस्य हैं और ३० साल से इस 
संस्था को सुरक्षित रखने में जितना परिश्रम आपने किया है शायद 
ही किसी और व्यक्ति ने किया हो । जितने दिगम्बर जेन होस्टेल, 
श्राविकाश्रम, जन महिलाश्रम स्थापित हैं उन स्वकी स्थापना में आपने 
मुख्य भाग लिया है और समस्त उपयुक्त भारतवर्षीय और इतर भारतीय 
जैन संस्थाओं को आप निरन्तर सहायता पहुँचाते रहते हैं । 


धमय सार सागर में गोता लगाने बाले ! 


जन समाज में एक आप ही ऐसे धर्म-भूषण हो जिनका सारा 
समय सामायिक, स्वाध्याय, शास्त्रोपदेश,, देव-दशंन, जिनेन्द्र पृजा, शास्त्र 
संपादन आदि धर्म ध्यान में ब्यतीत होता है, जिनको समय का मूल्य 
मालूम है, जिनका जीवन घड़ी की सुई की भांति समयबद्ध नियमित 
है और जो प्रतिष्ष कम से कम एक नया जेन ग्रंथ अवश्य लिखकर 
प्रकाशित कर देते हैं । जन मित्र का संपादन श्रीमान पंडित खोपालदास 
जी बरेया के पदचात आपने ही किया और अब भी ज॑नमित्र में निरन्तर 
स्वान्दृुभव छीर्षक लेख और अन्य लेख अधिक माज्रा सें आपके लिखे 
हू रहते हैं, यद्यपि अब आपके नाम का संबंध उसके संपादन 


8] 
महानुभाव ! 


हसें इसका भी अभिमान है कि आप में श्राच्य और पाइचात्य 
झाप्रा ज्ञान का संमन्‍वथ है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पॉली, प्राकृत, हिन्दी 
सुजेराती, मराठी व बंगाली भाषा कों जानकारी से आप अर्िल भौर॑संव्प 
निवासियों, बल्कि आधुनिक ज्ञात दतिया का उपैकार कर रहे हैं । लंका 
(सौलोन) और ब्रद्म (वर्मा) में काफी समय तक स्पकर आपने बौद्ध 
भमिक्षओं से धर्म संबंधी विचार परिवतंन भले प्रकार करके इंन दौनों 
धर्मों को तुलमात्मक बिवेचना प्रकट कर दी है । 


हमारे परम सितन्र शोर धर्म बन्धु | 


पारस्परिक प्रेम मनुष्य का गुण, सामाजिक जीवन का जीवन 
है । आप योगी हैं, विरागी हैं, सप्तम प्रतिभाधारी हैं, किन्तु 'प्रेम 
प्रतंसासक्त नहीं है। अपनी जन्म भूमि से आपको फ्रेम होना ही चाहिये। 
सन १६९२६ में आपने वहां चातुर्मास व्यतीत करके सेन्ट्रल जन पब्लिशिग 
हाऊस भौर अजिताश्रम जिनालय की स्थापना कराई और आपको 
अध्यक्षता में चैस्यालय का वाषिकोत्सव आशातीत रूफलता से गत ६ 
अक्टूबर को हुआ । इस ब॑ गत चातुर्मास में लखनऊ जेंत समाज को 


आपके अनुग्रह से असीम सामाजिक और धार्मिक लाभ हुआ । आपने 
कई विश्येष पूजाओें व प्रभावशाली यज्ञोपवीत' संस्कार कराया | प्रेति सप्ताह 
में एक बार और कभी अधिक वार सावजनिक व्यासख्यात देकर सदर 
बाजार से गनेशगंज, अमीनावाद, डालीगज और सआदतगज तक लखनऊ 
के हर मोहल्ले में आपने जेन सिद्धांतों का प्रचार किया और धमं का 
महत्व जनता पर दर्शॉकर वास्तविक धर्म प्रभावना की । इतना ही 
नहीं, किन्तु आपने श्री महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के उत्सव 
में जन मंदिर अहिल्यागंज से चौक के जैन भन्दिर तक श्री बीर भगवान 
का पवित्र झंडा वड़े समारोह के साथ ले जाकर धम प्रभावना का 
एक नया अंकुर जमाया । कहाँ तक कहा जाय, यहां की समाज के 
विशेष आग्रह से चातुर्मास संपूर्ण हो जाने पर भी बनारस से इन्दौर जाते 
समय भी सिद्धचक्र विधान पूर्ण सफलता पूरक आज ही समाप्त कराया है। 
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प्रतणणोमात्र के हितचिन्तक 


आपकी अवस्था इस समय ५७ वर्ष की है पर आपके शरीर 
को कान्ति और स्फूति बराबर बढ़ती हो जाती है । आपका हृदय 
भहषियों की तरह विश्वप्रेम से परिपूर्ण होकर भी संसार में अपनी 
पब्िित्र वाणौ द्वारा श्री वीर भगवान का शान्ति सन्देश पहुंचाकर मनुष्य 
सात्र का हृदय जेन धर्म की भोर आकर्षित करना चाहता है| वास्तव 
में आप वीतराग भावों से ओतप्रोत होते हुए भौ युवक हृदय रखते 
हैं । हमारी सवकी आलस्तरिक भावना है कि आप दीर्घायु हों और 
चिरकाल तक आपके द्वारा जेन जाति, भारत और संसार का हित 
साधन होता रहे, और रत्नत्रय की साधना में आपकी लगन व हृढ़ता 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाये । 


निःश्वार्थ समाजसेवी । 

इस समय जब आप हमसे बिदा ले रहे हैं हमारा हृदय कृतज्ञता- 
वेश से भरा आता है, संतोष इस बात का है कि आपने दयाभाव 
से दिसम्बर में दो ढाई महीने तक तीथे यात्रा में हमारी पथ प्रद्शिता 
का आदइवासन दिया है । अतश अब मोनस्थ होते हैं। कहने को तो 
बहुत था, हमने जो कुछ कहा, थोड़ा कहा । 


आपके गुणानुवाद की हम में शक्ति ही नहीं । 


हम हैं आपके चिरकृतश 
लखनऊ जैन समाज के समस्त सदस्य 


कक अमन 


&3 


कवितांजलि 
पहरेदार ब्रह्मचारों जी को शत्‌--हात्‌ प्रणाम 


पतनोन्मुख समाज का था, किन्चित न किसी को ध्यान, 

नुक्‍ता “मरण-भोज” द्वारा, विधवायें थीं हैरान, 

जागति के अभाव में, बढ़ता जाता था बज्ञान, 

जीवनदाता बने, सुधारक, अमृत-मय व्याख्यान, 
जीते जी समाज सेवा से लिया नहीं विश्राम । 
ऐसे विज्ञ ब्रह्मचारी जी को बारम्बार प्रणाम ॥ 


रहा आत्म चिन्तन तक सीमित, साधु संत समृदाय, 
सामाजिक विकास में, रहता था समाज निरूपाय, 


? नग्न नृत्य करता था, सरपंचों का मान कषाय, 


गणना घटती जाती थी, था अस्त व्यस्त समुदाय, 


कुप्रथा मक्त समाज आज उनके श्रम का परिणाम । 
ऐसे पृज्य ब्नहमचारी जी को बारम्बार प्रणाम ॥ 


छाया था सारे समाज में, अंधकार पतस्सार, 

अबलाओं, निराधितों में, व्यापक था हाहाकार, 

प्रकट नहीं कर सकता था, कोई स्वतंत्र उद्गार 

पोंगापंथी पंथ को दी, उस समय स्वयं लल॒कार, 
डरे नहीं किचित विरोध से, किया सत्य-संग्राम । 
ऐसे बिज्ञ ब्रहमचारी जी को बारम्बार प्रणाम ॥ 

रचा रहे थे पगड़ी धारी, मुखियागण पाखण्ड, 

नष्ट कर रही थों समाज को गृह सत्ता उद्दण्ड, 

कोई मुख खोले तो मिलता, वहिष्कार का दंड, 

इतने घोर तिमिर में चमका, यह “शीतल” मातंण्ड, 
किया समाणजोत्यान हेट, अपने सुख को नीलास । 
ऐसे विज्ञ ब्रह मचारो जी को शतशत बार प्रणाम ।। 


-कैल्याणकुमार जैन शशि 
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खरे आपन ही सके स्लस्ताज छोूल्‍नत 
भारत को पवित्र भूमि पर हुआ पृज्य अवतार तुम्हारा, 
विश्वासियों पर बिखरा था शांति प्रदायक प्यार तुम्हारा, 
कर न सक्रे हम यद्यपि कुछ भी सेवा या सत्कार तुम्हारा, 
किन्तु न फिर भी भूल सकेंगे युग-युग तक उपबार तुम्हारा । 
जीवन के भिथ्यान्धकार में सूर्य किरण बनकर तुम आए, 
नव-प्रभात की उस वेल्ा में मानस-कॉंज सकल हर्षाए, 
- तुमने जब हित अल्प आयु में दुरुस्त ब्रह्मचरय ब्रत धारा, 
गह कुदुम्ब का किचित भी था मोह आपने नहीं विचारा । 
मोहमयी कुवासनाओं को तुमने पूज्य निकाल दिया था, 
निज शरीर को कठिन परोक्षा में नि्चय हो ढाल दिया था, 
ज्ञान सुधा के मधुर श्रोत की तुमने मंदाकिनी वहाई, 
हां प्रमाद की घोर नींद से तुमने सोती जाति जगाई। 
तुमसे ही इस जन जाति ने यह »शब्त ग्रौरव था पाया, 
तुमने ही तो जन जाति का झंडा आगे आन उठाया, 
तमसे ही थी धर्म दिवाकर' प्राची भें मौरव की लाली, 
अलंकार से हीन जाति थी तम ही से अआभषण बाली। 
देश देश में घुम--धुम कर, तमने वीर संदेश सुनाया, 
बन्धु भाव का दिव्य ज्ञान दे प्रेमामृुत का पान कराया, 
यदापि था प्रतिकुल स्वास्थ्य पर, व्यस्त कार्य में रहे निरन्तर, 
ज्यों-ज्यों कठिन परीक्षा होती त्यों-त्यों होते जाते हढ़तर । 
तन कोमल जजर दारीर पर क्रर कर्म खल खेल रहे थे, 
व्यथा व्याधि थी महाकठिन तम फिर भी निर्भय झेल रहे थे, 
मन्दभाव से कष्ट सहन करने में रहे समर्थ सवबंदा, 
कुटिल काल के शान्ति बिना शक्‍क्त रहे आक्रमण व्यर्थ सबंदा । 
धैर्य देख तब धन्य ध्वनि मुख से निकल स्वयं जाती थी, 
धर्मंध्यान की पृणे महत्ता स्वतः सामने दर्शाती थी, 
किन्तु धन्य के ही नारों से उऋण नहीं हम हो पायेगे, 
होंगे उक्ण चरण चिन्हों पर जब हम सब आगे आयेंगे । ु 
है कवि | मैं तेरी प्रतिभा का तच्छ दास वनकर आया हूं। 
श्रद्धा से हृदयोदगार के फूल गूंथकर मैं लाया हूं, 
कलाहीन की यह श्रद्धान्जलि पृज्यवाद स्वीकार कीजिए, 
“बनें आप ही के समान हम हमें सुखद आशीष दीजिये ।। 
“स्व० फ्लेचस्द 'पृष्पेन्दु! लखनऊ 
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सामाजिक ऋषन्ति के अग्रदूत 


ओ नवयुग की नई किरण । 
मानवता के बप्रथम अरण । 
ओ समान के क्रान्तिदृत, 
जन-जन करता है अभिनन्दत ॥। सब 


अंधियारी काली रातों में, दीपक जल हरता अंधियारा 
बुझते-बुझते दे जाता है, जग को सूरज का उजियारा 
तमने दिया उजाला जग को, जीवम का पाथेय बन भया 
आदशों की राह बताई, सत्य मार्ग ही ध्येय वन गया। 


राष्ट्, समाज, धर्म की सेबा में रत था सारा जीवन ॥। 


ज्ञान तुम्हारा ऐसा, जिम्रसे लज्जित सागर की गहराई 
गोरव इतना ऊचा नतमस्तक थी हिमगिरि की ऊचाई 
लघ्‌ काया में थे विराट तुम, एक बिखर में सिन्धु श्रवल 
ओ जिनवाणी के व्याख्याता, तास्विक रचनाकार प्रबल । 


घरती पर अवतरण तम्हारा, नवयुग का मंगलाचरण ॥ 


मानो पीड़ित समाज का युग का सपना साकार हुआ 
महाबीर की कल्याणी वाणी का फिर अवतार हुआ 
आडम्बर के खंडहुर पर कर पदप्रहार कर दिया ध्वस्त 
सामाजिक कुरीति के ताने वाने को कर अस्त व्यस्त । 


धार्मिक गुरू थे, पर समाज की सेवा में खोया अपना तनसन ॥। 


-शैेख्वर जैन 
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ब्रह्मपारी हे शीतल पावन 


8६285 


जीवन की परिभाषा थे तुम, _ 


मानवता की आशा थे तुम, 
बने सदा पतझर में सावन, 
ब्रह मबारी हे शीतल पावन ! 


धमंतत्व की परिभाषा थे तुम, 
जन-जन की मंगल आशा थे तुम, 
कर्म तुम्हारे थे मन-भावन, 
ब्रह मचारी है शीतल पावन ! 


देश-प्रेम की आशा थे तुम, 
वलिदानों को भाषा थे तुम, 
राष्टर-प्रेम दे यए घुहावन, 
ब्रह मचारी हे शीतल पावन ! 


धर्मकलश जब सिसक रहे थे, 
मश्किल था दर्शन का जीना, 
बाधाओं से टकराये थे तुम, 
उस समय खोल अपना सीना ! 


राष्टू-प्रेम नस-नस में भरकर, 
आजादी की ध्वजा उठाई, 
कण-कण जिससे घधक उठा था, 
ऐसी पावन आग जगाई ! 


है? 


अमृत थी मैखनी तम्हारी, 

जिसने दिव्य ज्ञान बिलराया, 
जन धमे का सा तत्य सब, 
शब्दों में तमने समझाया । 


सत्य प्रेम को भाषा थे तुम, 
जन-मन की परिभाषा थे तुम, 
काव्य-सूर्य तूम थे मनभावन, 
ब्रह्माचारी है शीतल पावन ! 


। 


-हा० योगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण 


कफ 
९५५१ ९५५१ 


है 
१५१ 


नहीं आप शीतलप्रसाद जी, इन आंखों के ग्रोचर, 
हम सबसे संबंध छोड़कर, बसे स्वर्ग में जाकर, 
फिर भी उनके कार्य लोक में, अचल रहेंगे तब तक, 


सूर्य चन्द्र इत्यादि गगन में, फिरा करेंगे जब तक | 


“कविवर गुणभद्र जंन 
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ब्रह्मतारी शीतलप्रसाद जी 


वो थे महान कल्याणी ज्ञानी, जिनकी अब तक अमर कहानी । 
है बिछुड़ने का शोक सभी को, संसार चक्र है मानो ज्ञानी ॥ 
कोई ने भूल सकता है उपकार तेरे, अगणित कार्य समाज हित में किए । 
अज्ञान अंध मानवों को सुखद मार्ग सदा को दिखा दिए ॥। 


ब॒ृतांत जन जनता हित में छपाके, 

त्यागी अनेक तुमने शिव भाग में लगा दिए, 
जो भूले तथा भटकते निज मार्ग पाये, 
उनको अपने लेखों द्वारा ज्ञानी बनाये। 

लेते न भेंट कुछ भी परमार्थ के थे सेवौ, 
जो डबते थे उन्हें पार लगाए। 


श्रद्धा है मने में मेरी, सनमार्ग दर्शन सबको कराए ! 
सामाजिक कुरीतियों को, तुमने ही दूर भगाया ॥ 
नवयुवकों को हंंस-हंस कर तुमने निज गले लगाया। 
शिक्षा प्रचार करके अज्ञानता को नशाया । 

जाने कितने सोनेवालों को धर्म ध्वनि सुना के जगाया। 
दस्साओं को पूजन अधिकार तुमने दिलाया । 

क्रर शढ़ियों को तुमने, जड़ से मुकाबला कर मिटाया। 
पथ दर्शक बन सदा सत्य का, मार्ग हमको सत्य का दर्शाया । 


ऊंच-नीच का भेदभाव, अंतर से दूर हटाया ॥ 


जब तक नभ में रधि शशि तारे, वसूधा पर जिन्यमाणी । 
जन जन में गूजे तेरी सुमधुर सुधारक अमृत वाणी ॥ 


व्रह्मचारी जी थे महान ज्ञानी कल्याणी ॥ 


-श्री मिश्नीलाल पाटनी 
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श्रद्धय पूल्य ब्र० शीतलप्रसादजी की कहानी 


( भरी राधेलाल समेया तन्मय' ) 


युंग पुरुष व्रह्मचारी क्ीतलप्रसाद जौ की धूनिये कहानी । 

जन धर्म भूषण, जेन श्रमें-दिबाकर का परिचय मेरी जवानी ।॥। टैंक ॥ 
लखनऊ नगर में उनका जन्म हुआ था । 

सन्‌ अठारह सो अठह्ृत्तर में उन्होंने जन्म लिया था ॥ 

बचपन से हो बालक निर्भय अर निडर था । 

अग्रवाल-बंष्णव जाति में उनका विवाह हुआ था ॥। 

सत्ताईस वर्ष बचपन से जवानों तक है समय बितानी ।॥| १॥ 
माता-पिता-भाई के बियोग से भये लत्व ज्ञानी । 

पत्नी भी अल्पकाल में स्वरगंवास धाम सिधारी ॥। 

रेलवे की नौकरी से तब उन्होंने मोह हटानी । 

जन धर्म से हुई प्रीत बने व्रहमचरयं ब्रत धारी ॥ 

लोगों ने बहुत समझाया लघ भआायु केसे जीवन बितामी ॥२॥ 
गहत्रास छोड़ गये बम्बई जैन मंदिर में प्रवेश पानी । 

सानकचंद पानाचंद सेठ से हुई भेंट तब कही कहानी ॥ 

गजट “जैन मित्र और बोर! के संपादक बने, समाज सेवा की ठानी । 
समाज-सुधार के अग्रगामी नेता बने तब से गे प्रानी ॥ 

समाज की दुर्दशा देख आंखों से बहता था पानी ॥३॥ 

अश्विल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन परिषद को उन्होंने जनम दिया था। 
समकालीन सुधारक बेरिस्टर श्रम्पतराय से सम्पर्क बना था ।॥। 

जज जुगमंदर, सूरजभान वकील, जमनाप्रसाद का सहयोग लिश्ा । 
अजितप्रसाद वकील, राजेम्द्रप्रसाद, रतनलाल ने काम किया था ॥| 
देश में अनेक सुब्रकों ने समाज में कुरोतियां मिटाने को हलचल मचानी ।४। 
बर्मा, लंका आदि देशों में उत्तका पर्यंटन हुआ था । 

जैन धर्म के प्रचार अद साहित्य उद्धार में योग दिया था ।। 

देश भर में प्रवार हो उनका एक मात्र लक्ष्य यही था । 

सारे ही तोर्थ स्थानों में उनका प्रमण हुआ था ।: 

सेठ मानकचंद जे० पौ७० के गुर बने थे व्रह्मज्ञानी ॥५।। 

अनेकों शास्त्रों के वे टोकाकार और लेखक बने लासानी । 
समग्रसार, तनियमसार, प्रवचनसार में कथोी अध्यात्मबानी ॥। 
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संत्र तारण तरण के ग्रन्थों की टौका कर, दई निसानी । 

तीन बत्तीसी, श्रावकाचार, उपदेश शुद्धसार सदग्रंथ बखानी ।। 

ममल पाहुड, न्‍्यान समृच्चयसार, त्रिभ्ंगोसार, चोबौस ठाणा जानो ॥६॥ 
ब्रह्माचवारी जी जब ही ग्रन्थ लिखते होते थे गदगद प्रानी । 
सोते-जागते सदा चितन में रहते बोलते थे अचक बानी ॥। 

ग्रन्थ क्या हैं भगवन्‌ कुंद-क्‌द के समन्वय को भरी है अध्यात्मबाणी । 
श्रद्धय गुरुवर्य्य तारण के ग्रंथों में पा रहे हैं हम जिनवानी ॥ 
परोक्ष वंदना करके गुरू की मैं उनके ग्रुणों के प्रति हो रहा श्रद्धानी | 9॥। 
सत्यवक्ता, सदाचारी, सद्व्यवहारी, साधना, सयम के धारी थे । 
समाज-सुधारक संत, समता के घारी, योगाम्यासी थे ॥। 
सरल-सौम्य-म्रत, देशब्रत पालक श्री व्रह्मचारी जी थे । 

दयालू-दाता, सेवाभावी, सदविचारी, शिरोमणि साधु थे ॥ 
सुख-सागयर भजनावली के कई भागों में लिखी अध्यात्मवानी ॥८॥॥ 
जेन जाति के एकीकरण के लिये उन्होंने प्रयत्न किया था । 

बाल विवाह, ब्ृद्ध विवाह, अनमेल विवाह का विरोध किया था ॥ 
मरण भोज, दहेज प्रथा को मिटाने का दृढ़ संकल्प लिया था । 
गर्भपात, भ्र णह॒त्या को रोकने हेतु विधवा विवाह का समर्थन किया था ।। 
पाखण्डता, मिथ्यात्व छोड़ने को लोगों को सीख सिखानी ॥।६।। 
विशाल-बिद्वता, गंभीरता, धामिकता से ओतप्रोत थे । 
अध्यमन-मनन-चितन में सदा लवलीन व्यस्त थे ॥ 


सब मिलाकर सतत्तर ग्रंथों के लेखक बने थे । 
हुर ग्राम, नगर-नगर में अल्रमण कर मार्ग-दर्शक बने थे ॥। 


जन-साहित्य का आपने अंग्रेजी भाषा में भौ अनुबाद करानी ॥॥१०।॥। 
तारण स्वामी के ग्रन्थों की है भाषा अटपटी कही ब्रह्मज्ञानौ । 

जल में समाधि देने की लोगों को सीख है सिखानौ ॥ 

ब्रह्याचारी जी के रहस्योद्घाटन से उन्होंने पढ़ने की ठानी । 

पंडित फूलचद्र शास्त्रौ कानजी स्वामी कह रहे हैं निरगुणी है वानी ।॥ 
जनेक प्रवचनों में काम आ रही है समाज में छुदमस्तवाणी ॥११॥ 
अपमान, तिरस्कार से नहीं कभी भयभीत हुए थे ॥ 

कत्तव्य मार्ग पर चलने में नहीं कभी संकुचित हुए थे । 

साधमियों की सेवा, सहानुभूति में सदा दत्तचित्त हुए थे । 

ऐसे थे महान्‌ व्यक्ति, लेखक, साहित्यिक, कवि हुये थे ॥ 

समाज सेवकों को सदा मानसापमान को बेदना पड़ती है उठानी ॥॥१२५१ 
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सेठ मानकचंद जे० पी० का जीवन चरित्र लिशा था । 
महिलारत्न मगनवाई का जीवन परिचय लिखा था ॥। 

सागर के चौमासे में श्रावकाचार भ्रन्थ की टीका लिखी थी : । 
इटारसी के चौमासे में न्‍्यान सम्‌च्चय सार ग्रंथ की टीका लिखी थी।। 
ब्रह्मचारी जी निरचय-व्यबहार के थे हढ़ श्रद्धानी ॥ १३ ॥। 

कितने प्रभावशाली, प्रतिभावान समयोचित वक्ता थे । 

उनके समर्थक, पुजक भी अनेकों श्रद्धाल भक्त जन थे || 

भट्टारकों की गद्दी के ब्रहमचारों जी श्रबल विरोधी थे । 

बीसवीं सदी में जेन जाति में सुधारक संत थे ॥ 

रेल, मोटर यातायात के लिये उन्होंने साधन बनानी ॥१४॥ 
कितने ही सुखद कार्य उन्होंने इस जग में किये थे । 

जग में अपनी करणौ-कृतियों से नाम अमर किये थे ॥। 

ऐसे वे युग पुरुष, धर्म प्रति पालक, समाज सेवक हुए थे । 

देश में अनेकों पाठशालायें खलबाकर अनेक विद्वान बनानौ ॥१५॥ 
अंतिम समय में उन्हें कर्मों के वश, कम्प रोग हुआ था । 

हाथों पैरों में था कम्पन बोलने में भी कष्ट हो रहा था ॥ 
पत्रों में दिन-प्रति समाचार निकलते वायु कंप रोग था । 

एक माह पूर्व से ही अजिताश्रम में उनका निवास था ॥। 

पैर कौ हड्डी टूटने से हुये अशक्त जब, तव पलस्तर है चढ़ानी ॥१६॥ 
कुछ पुष्य उदय से मैं लखनऊ सेवाहित पहुँचा भाई । 
तारण-तरण समाज का सेवक बना उनको सुखदाई ॥। 

दो-चार दिन में मत्र से पलस्तर भींगा जब भाई । 

काटने हेतु उसे तव अस्पताल में सबने भरती कराई ॥। 

काटा गया पलस्तर तब घाव दिखा उसमें दुखदानी । ॥॥१७॥ 
छह इंच चोडा, छह इच लबा, छुह इंच गहरा बना घाब था | 
दिन प्रति कटता, पीब भरता देखकर सबका बेहाल था ॥ 

पर धन्य है उन साधु को जिन्हें केवल कर्मों का जाल था । 
आह भी नहीं करते थे परिषह सहन करते मस्तक विशाल था ॥ 
डाक्टरों ने दर्द की दवा लेने हेतु कहा पर उनने बात नहीं मानी ॥१८॥॥ 
संतरा, मसम्मी का रस अरू दूध मांत्र ही उनका आहार था । 
धर्मों के पाठ सुनाता रहे कोई उनका यह विचार था ॥ 

इक्कीस दिन बीते स्वास्थ्य में नहि किचित सुधार था । 

याईसवें दिन आदहियागज धर्मशाला में जन जन बेशुमार था ।। 
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दस फरवरी सन्‌ व्यालोस बनी उनकी स्वर्ग तिसानी ॥१६॥ 
कानभुर, लखनऊ से जेन पुरुष महिलायें चलकर आई । 

सब ही ने सिलकर उनकी अर्थी झंडियों से सजाई ॥ 

गाजे बाजों से चली अर्थी बगर के बीचों बीच से जाई । 

बहुत लम्बा था जलूस, कोतेन करते जाते थे सब भाई ।॥। 

दो घंटे पश्चात उन्हें जन बाग डालीगंज में पहुंचानौ ॥२०॥ 
चंदन की लकड़ी से बनी चिता बहुत भव्य सुहानी । 

दशंन हेतु जनता उमड़ पड़ी सबही ने अश्व बहानी ।। 

अग्नि प्रज्जवलित हुई लपटें आसमान तक छानी । 

देखते ही बनता था वहां चित्र खिंचे मनमानी ॥ 

धीर-बीर साधु थे, निश्चल, सहनझौल, सम्यगृज्ञानी ॥२१॥ 

यह असार संसार छोड़ ब्रह्मचारी जी स्वर्ग सिधारे । 

पंडित महेन्द्रकुमार अरू काषड़िया जी भी उन्हें देखने पधारे ॥। 
संतों का जीवन ही निश्वाथंभय होता है प्यारे । 

जन-णत के कल्याण हेतु श्री जौ इस जग में पधारे ॥ 
ब्रत-नियम, सामायिक-क्रियायें मानव को होती सुखदानी ॥२२॥। 
उनके जीवन से कुछ सीख लेना चाहिये हमको भाई । 

संसार में आकरके 'स्व-पर” कल्याण करते रहना चाहिये भाई ॥ 
कर्मों का चकक्‍क्रर सबको ही भोगना पढ़ता है माई । 

क्या साधु-संत, दौन, वेभव भोगी, विलासी, दानी हो भाई ॥ 
पुरुषार्थ अर प्रयत्न से स्वर्ग मोक्ष पाता है श्राणी ॥२३॥ 

इक बार सन पच्चीस में वे सागर पधारे थे भाई । 

विधवा विवाह समर्थक होने से लोगों ने नहिं प्रीत दिखाई ॥ 
राईसे बजाज सागर ने आदर मसहित अपने यहां ठहराई । 
श्रद्धा-भक्ति विनय से सत्कार कर विद्वान के प्रत्नि प्रीत दिखाई ।॥। 
तब से ही उन्हें मथुराप्रसाद आदि में धर्म की रुचि दिखानी ॥२४।॥ 
तारण स्वामी की समाधि निसई जी श्री जी दो बार पधारे। 
भव्य - स्मारक देखकर ब्रह्मचारोी जो ग्रदगद हुये थे प्यारे ॥ 

नदी वेतवा तट पर सामायिक चढक्तरा देख हषित हुए श्री हुमारे । 
बेदी पर जिनवाणी की स्थापना से जय बोल उठे थे प्यारे ॥ 
जिनवाणौ ही संसार में मानव उद्धार करने में समर्थ सत्यवानी ।॥२५॥ 
लखनऊ नगर के मानबों को सहृदयता से मैं प्रसन्‍न था । 
अजितप्रसाद वकील का निविचिकित्सा अंग देखकर सन्‍न था ॥ 
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जनमसित्र,, और गजटों में उनकी शोक समेदना का अंश था | 

सराफ साहब चौक वालों का ब्रहममचारीजी को दूध फुल पहुँचाना माने 
उनका वंश था ॥| 

मुत्नालाल कागजों, बरातीलाल जी का है कर्तव्य निभानो ॥२६॥ 

तारण तरण समाज उनके श्षास्त्र उद्धार के प्रति इंतज् रहेगी । 

वर्तमान में सेठ भगवानदास अब डाज़चंद्र से उनको कीति बढ़ेगी ॥ 

दात्‌ शत्‌ प्रणाम करू स्मृति उनकी सदा हृदय में रहेगी । 

वे जहां भो हों, जिस पर्याय में हों, धर्म प्रचार करे, कामना रहेगी ॥ 

राधेलाल को जन-जत का आशीवषदि मिले ग्रह भावना है भानी ॥२७॥ 

समस्त तारण सभाज को उनके प्रति अपार श्रद्धा का भाव था । 

उनके रखे ग्रंथों को छपाने का बड़ा ही चाब था ॥। 

सेठ मन्‍्नूलाल, मथुराप्रसाद का उन्हें छपाने में नाम था । 

बहुतक ग्रंथों में सागर तारण समाज का नाम था ॥। 

चोदह ग्रंथों में रसे श्री ने नौ ग्रंथ हो सुखदानी ॥२८॥ 

रेल यातायात में समय से सामायिक थे करते थे । 

ऐसे थे कत्त व्यशोील नहिं विध्न बाधाओं से डरते थे ॥ 

जैन धर्म के अनन्य भक्त, भक्तिन्योग के पथ प्रदर्शक थे । 

स्पाद्वाद विद्यालय बनारस के श्री संचालक थे ॥ 

मसानवों के हितेषी, देव-शास्त्र-युरू के थे श्रद्धानी ॥२६॥। 

परिवार के बंधु संतूलाल धर्म प्रतिपालक दिखाते थे । 

श्री जी अस्वस्थ्यता में मशसे कई जगहों को पत्र लिखाते थे ॥ 

कत्रों में श्रो सब को धर्म के प्रति जागछक रहें प्रेरणा देते थे । 

ऐसे थे बिवेकी, धर्म जागरूक समाजहित की चजिता में रहते थे ॥ 

मोह तो हमें लेशमात्र भी उनमें नहिं दिखानी ॥३०॥। 

खशालचन्द्र कंडया कई बार मेडीकल कालेज पधारे | 

सहृदयता, सहानुभूति भरे छब्द उन्होंने मेरे प्रति उच्चारे ॥ 

लखनऊ निवासियों का आग्रह था हम अभिनंदत करेंगे तुम्हारे । 

पं० महेन्द्रकुमार ने “जन भिनश्र में लिखे कत्त व्य हमारे ॥ 

कई बार सागर आने पर मुझे सेवा का अवसर मिला सुखदानी /३ १४। 

अंतिम भद्धाजलि परोक्ष में उन्हें मैं करता भाई । 

देश, धर्म, जांति के लिये उन्होंने जो भ्रीत दिखाई ४ 

स्मारिका अटंल रहेगी उसकी चिरकाल तक भाई ४ 

ग्रायेंगे गुणणातन उसके सदेव सब मिल करके भाई ॥ 
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“तस्मय को विश्वास है इतिहास में क्षमर रहेगी उनकी कहानी ।॥३२।। 
तारण स्वामी के ग्रंथों में अध्यात्मदाद की भरी हुई है बाथी । 
निदपणय अरू व्यवहार से कथनी कर मार्ग दर्शन करानी ॥ 
भरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग का परिचय करानी । 
ब्रह्मचारी जी ने श्रस्थों को प्रशंसा कर उनका महत्व समझाशरी ।। 
भगवान महावीर से भगमवन्‌ कुंद-कुंद तक को भरी हुई इनमें बानौ ।॥३३।। 
तारण समाज को तारण साहित्य के अनुवाद की बड़ी चाह थी । 
सौभाग्य से ब्रह्मचारी जी मिल गमे तब चातु मास की सलाह थी।॥ 
ब्रहमचारी जी को भी प्राचीन प्रन्थीं के उद्धार की बड़ी चहथी । 
तारण समाज विरोधी ब्यक्तिओं की नहिं उन्हें परवाह थी ॥ 

सन बत्तीस में मथुराप्रसाद ने श्री जी को है शास्त्र दिखानी ॥३४।॥ 
सागर में राइसे बजाज बेशाखिया, नंनेलाल आदि पुरुष थे भाई । 
खरई में चोधरो जी, बांदा में सेठ शिखरचंद, मरलीधर थे भाई ॥ 
बासोदा, होशंगाबाद, सिरोंज, दमोह, छिंदवाड़ा सब प्रांत में रहें भाई । 
जबलपुर, सिलवानी, भोपाल, नागपुर, टिमरनी, विदिशा के सब भाई ।। 
तारण सिद्धांत को पढ़ना जानते थे नहिं अर्थ समझे थे प्राणी ॥॥३५॥। 
छह संघ सम्मेलन से सभाज में जागरूकता आई । 

पं० जयकुमार, ब्रहमचारी गुलाबचंद्र ने गह छोड़ा भेषधारा भाई ॥ 
बतंमान में पाँच सौ ग्राम नगरों में हैं करोब पच्चीस हजार तारणपंथी भाई । 
अ्रहमचारी जी के संपर्क से नौ ग्रंथ प्रकाशित हो गये भाई ॥ 

पांच ग्रंथ अब भी हैं जिन पर विद्वान्‌ गण अपनी दृष्टि जधानी ॥३६॥। 
तारण समाज के कई वंधुओं ने तारण साहित्य का सजन किया है। 
पंडित चम्पालाल ने जिनवाणी संग्रह में ग्रस्थों का उल्लेख किया है।। 
अमृतलाल चंचल” कवि भूषण ने पत्र में लेखन कार्य किया है । 
तीन बत्तीसी, श्रावकाचार ग्रथ का पद्म पाठ भौ लिख दिया है ॥। 
समाज रत्न पंडित जयकुमार ने छुदमस्त वाणी का अथे लिख दिया है । 
ब्रह्मचारी, धर्म दिवाकर गुलाबचन्द्र ने चौदह ग्रंथों का अध्यात्मबाणी में 


मा संकलन किया है।। 
पूज्य कानजी स्वामी ने अष्ट प्रबचनों में जिनका रहस्य प्रगट किया है । 


बिमलादेवी, चमेलीबाई, मक्त श्री बहिन ने साहित्य पर प्रवच्नन किया है ।। 
तारण तरण युवा परिषद शिविर लगाकर आज जन-जन में प्रचार करानी ।३५। 
समाज को श्रौबंत सेठ सा» का पूर्ण छपेण सहयोग मिला है । 

शास्त्रों को जेन-समाज में घर-घर तक पहुंचाते का सुधोग सिश्रा है ॥। 
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शप्रीमंत सेठ दालचन्द्र जी दिगम्बर जैन परिषद के अध्यक्ष बने । 
ब्रट्मचारी जी की शताब्दी समारोह एवं समापन में थोम दिया है ॥ 


कामना प्रभु से यही समाज-भूषण श्रीमंत सेठ सदा ही घर्म के प्रति 
बसे रहें श्रद्धानी । 

अंतिम ब्रह्मचारी जी का स्वस्थ्य रूप से परित्रय दिया है भाई ॥३६॥ 

मुझे विश्वास है कलिकाल में उनका अवतार हुआ था भाई । 

जो भूल भटक मुझसे हुई हों उसे सुधार कर पढ़' सब भाई ॥ 


देव-शास्त्र- गुरू के प्रति मैंने अपनी श्रद्धा, भक्ति अब विनय दरसाई। 
“तल्मय” श्रद्धांजलि समर्पित कर यही श्री के प्रति कृतज्ञता दिखानी ॥४०॥ 


नोट:-- सापर (म० प्र०) निवासी श्री राधेलाल समंया 'तन्‍्मय' स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी स्व० ब्रह्मचारी जी के परम भक्त रहे हैं। 
उन्होंने ब्र० जी को अन्तिम रुग्णावस्था में लखनऊ में रहकर 
उनकी अथक सेवा-परिचर्या की थी। उपरोक्त कविता में उन्होंने 
ब्र० जी के प्रति अपने श्रद्धा पूर्ण उदगार व्यक्त किये हैं-- सं ० 


